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प्रकातच्क-- 
गोविन्दराम हासानन्द्‌ 


२०; कानेवालिख स्दीट, कलकत्ता । 
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धा / ४ -- २८१ दर्‌ 


वख इखरत्राथनानच्छ 


ओम्‌ चिच्र' देवानायुदभादनीकं चद्धसिजध्य यरणरयाण्नेः । जापरा- 
व्मावा एथिवी अन्तरिश्च ५ सय आत्मा जगवससदघ्ुप छ ॥ यजः; ॥ 


प्रभा | [ ह्य अगद त्ता ॥ 
तो सृष्ट भश विचयं र्दी ॥ 
गुजर शये सो सुज शै 

बसर आजे सच्छरे्र छर दी । 
पवित्रता हौ प्रद धेस ॥ 
पवित्र हो भु ङ्च जिदं ॥ 
पवित्र उश्च कैसे वचन. ह्ये ॥ 
वचनसे वनो पिज छर दो ॥ 
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"वका न न १ न अद न 
ओदन छतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य 

आहितः! मेड भयासमद्वजिड धनं जयो 

दिरण्यजित्‌ ॥ अथवे० ७1 ५५।८॥ 


ऋ [कत © र - 
सेरे दाहिने हाथमे सदय अथवा सुकमेहं आर 
वायं हाथ विजये) मेँ ग अस्व धान्य 


(र सुवर्णका विजेता ( स्वामी ) वनं } नवां 


यह है किं जो स्यादि सत्कत्रे करता है वही 
सवज्र विजय ओर सांसारिक विश्रूतियोको प्राप्त . 
करता हे । ~ 
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ओरोमदयानन्द-चितावलौ च 
भूमे माताने देहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठिम्‌ । संविदाना दिवा कवे धिया माघ्रेहि भूत्याम्‌ ॥अथर्व०॥ 
म. 


भारत माता ए < 
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उत्ति्रत जाग्रत प्राप्य वरान्निवोघत । 


| त्र षि--मंडल 


पमीण््यानन्द-चिन्रटी-- 


श्रीमदयानन्द्टकम्‌ 
य 
वेदाऽभ्यासपरायणेोमुनिवरोवेदेकरारगेरतः । 
नाञ्नायस्थदयाव्रिभातिनिखिखातनर वयोमोदते ॥ 
ये नास्लायपयोनिधेमथनतः सत्यंपरंदरितम्‌ 1 
टध्धं तस्पदपद्ययुग्ममनघं पुण्येरनन्तेमया ॥१॥ 
षाः छन्द्- सख्या 
द व 
, (४)-उत्तम पुष्प भये जग जो वह धमक हेतु धरे जग देहा । 
घन धाम समी कुर्बान करे प्रमदा सुत मीतरु कांचन गेहा ॥ 
सन्मार्मसे पग नाहि ठरे उनकी गति है भव भीतर णएहा। 
एक रहे दृता जगन स साज समाज यह होवत खेहा ॥ 
(२)-इनफे अवतार भये सगरे जगदोश नहीं जन्मो जगमाहीं 1 
सुखयशी अनारी सदा शिव जो वह्‌ मानदरूप धरे कभी नाहीं ॥ 
प्रायिक होय वही जन्मे यह अज्ञ अरीक कहं भवमाहीं । 
यह मत है सबं वेदनका कह भाष रहे निज वैननमोहीं ॥ 
(३)-घन्य भद उनकी जननी जिन भासत - आरतके दुखटारे । 
रविज्ञान प्रकाश किया जगते तव अंध निशाके रिटे सव तारे 
- दिनरात जगाय रहे हमको दुःखनाराक सूप पिता जो हमारे! 
शोक यही हमको अव्र है जब नींद खुली तव आप पधार ॥ 
, (9ो-वेदिक भाष्य किथा जिनने जिनने सघ सेदि क भेद भिटाए । 
वेद्‌ ध्वजा करम करके जिनने सव वेर विरोध नसाष्‌ ॥ 
वेदिकं धमं प्रसिद्ध किया मत बा जिते सव दूर हटाए 1 
इवत हिन्द्‌ जहाज्ञ पिला अव जाघु श्या करं वार कराए ॥ 


श्रौमदयानन्द्‌-चत्रावल्लौ न 
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श्रीमदयानन्द-चित्रावरी-- 


(५)-जाप दिया जगदीश जिन्हें इक ओर समी जप धूर मिङप्‌। 
धूरतधमं धरातखधपे जिनने सव ज्ञानकी आग जाए ॥ 
ज्ञान भ्रदीप प्रकाशा किया उन गप्य महातम मार उड़ाए 1 
इनत हिन्द जहाज्ञ पिखा अव जासु कृपाकर पार कपष ॥ 

- (&-सो शुभ सामी _दयानन्दजी जिनने यह अप्ययं धमं प्रचारा। 
भारतलण्डके भेदनका जिन पाठ किया सव तत विचारा ॥ 
वैदिक पंथ पे पांव धरा उन तंक्ष्णधमं असीकी जो धारा । 

` ठेसे ऋषिवरको सननों कर जोट धोड अव वंद हमारा ॥ 

- (ऊॐ)-्त वेद धरा प्रथम जिसने पुन भारत धमंक्ा कीन सुधारा । 
धन धाम तजे जिसने सगरे ओर तजे जिसने जगं सुतदारा ॥ 
दुःख भप सहे सिर पे उसने पर भारत आरतका दुःख टारा। 

' फेस ऋषिवर्को सजनो कर जोड़ दोऊ अव वंद हमारा ॥ 

(&)-षेद उद्धार क्रिया जिनने ओर गप्ममहात्तम मार विदारा । 
आप मरं न टरे सत पथते दीननका जिन दुःख. निवारा ॥ 
आन उद्धार किया हमरा जो गिरं अव भी तो नदीं कोहं चारा । 
एसे ऋषिवरको सजनो कर जोड़ दोऊ अव वंद हमारौ ॥ 


--अ्यमुन 


श 


श्रीमदयानन्द्‌-चित्रावली-- 


८ चित्रपस्चिय ) 
किबन्त ओर ऋषिबोध । 
छ > <€ 
भजन 
क--त्रेत दरिषि शीव विचार, बुद्धी दिया है ईश्वर तमक्ते। 
घ्रात पिताकी आज्ञामानी, व्रत दिवरानिकी हृदयम उनी 1 
ना कीने कुछ फलहर, बुद्धौ दिया है ईश्वर तुमको ॥ 
रत कच्चेने इक कनः, जो फर सव मारतकों दीना । 
टारे अवि्या अन्धकार, बुद्धी दिया है ईश्वर तमको ॥ 
अनव चे सूत्िसे पर्दे, उस पर ज्ञान दृष्टि दौड़ा) 
च्या इक निकरी रा्द्‌ पुकार, बुद्धी दिया हे श्वर तमको ॥ 
अविया अंधकार मिगमो, वेदोंका परक्ारा वलाजो । 
एन पीप पाखण्डको टार, बुद्धो दिया हे ईश्वर ` तमको ॥ 
खुले नेत्र सव भये उजाला, दरिदत्त उठ खडा ` निरारा। 
चं स्वामी दयानन्द चिन धार, बुद्धी दिया है ईश्वर तुमको ॥ 
उयानन्द्‌ जीवेननन्यसे उद्धृत 
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भ्रीमदयानन्द-चित्रावदी-- 
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भ्रीमहयानस्द-चित्रावली- 


( चिच्रपस्चिय ) 
भग्नि ओर चचाकी धरु समथ विचार तर , 
` ॥ नजन ॥ = 
टेक--क्या करना दद्य शुमान, जिन्दगीका नदीं रिकानोा॥ 
सवक्रा कालने करिया सदारा, जे जन्मा सो सभी पधारा। 
द्यो दिनका भिरृमान ई, फिर आखिर सभीको जाना ॥ 
क्रा करना ददंय गुमान जिन्दगीक्ार 
धनी वीर अम साद्ुकारे अर तपस्वी समी पधारे। 
मगनी चचा कयि पयान, ण्से दनक भी है जाना॥ 
य्या करना हदय गुमान जिन्दमीका० 
उनष्टस वर्थका वचा माई, ज्ञानकी टष्टी रहा रड़ाई । 
सव कदते निर्द्र जान, जरा हृदय दरद्‌ न आना ॥ 
क्य करना हदय युनान जिन्दगीक्रा० 
नरि चदय जरा दुः लाया, नदिं आंस नीर वहदाया । 
दृरिद्त अमर वे चिया किया पयान वालक दृदयमें अपने ठाना ॥ 
क्या करना दुद्‌य यमान जिन्दगीका० 
धरन द्यत पित मातको द्यागे, पर उपकारमें चितको पगे । 
स्वामी दयानन्द चितठान अपनी देद॒ खाक समं जाना ॥ 


क्या करना दुदय गुमान जिन्दगीका० 
द्गानन्द्‌ जीदन एान्यसें उदरधृते 


व्च 


८ चित्रपस्विषं ) 
पितसे अन्तिम भेट । 
श 5 
दिवसानि वनसे नथा ओर चा्चाी अक्रार श्त्युसख वाख्कं मूलरदाङकर 
ड्श्युखय अश्रेत फल्को खोजके निभित्त १६ वयक्रा अस्वायुम धरद्वार णड ःयोगी 
-पल्वि्यश्तो खेलः 


दप्छिथेष्ते खोजने घुमता २ सिद्धपुरके भदामेखेमें जां अनेक साधु सन्न इकड़ , 
४८ ख 


स्वालीजीके पिते मी किसी परिचिन व्यक्तिसे सभ्राचार पाकर कुर परेदार 
सिद्धपुर मेम पधार पुत्र मूलचयङ्करको इख भवते देख क्रोधित हो कहते ह-- 
। छन्द्‌ | 
करि कोध अरुणारे नयन पितु वयन तीक्षण वोेडः। 
दाः कटंकी दंकना तोहि इल कठंकको सखोटेड ॥ 
करि क्रोध गेर्या वस्षनकों गहि पारि अदिमे उरेञ) 
अड फर कत्रण्डल पटक्रि महि धरि वाह दोऊ ऋट्कारेऊ ॥ 
ख्ख कम पदं पितुके परे, अङ हाथ जोरि सुनाचऊ। 
` इरिदत्त के आसक्त कदे दल चलत साथ पधारेडः ॥ 
। & चौपाई & 
धव्यपि कदं चलि इन ताता ! तदपि न मान्यो यह कड वाता ६ 
देहरा हेतु करन रखवारी । उमे स्ियादी को वैठरी॥ 
दीन सुचना मागि न जही वैटिरहे पर कडु जाहीर ॥ 
तृणते कचरा चिरि तृण करहीं । तासु उपासक कवं वंध रहीं ॥ 
जेहि तेदिं करिके रनि सिरानी । भोर होत इग सव अलसानो ५ 
आदर लिय गये सव सोई ! तवी चद्यो सवहि शखुखगोई 
खीटा दाथ नीर भरि ङीने। शौच कम्म भिस चित उत दीने} 


.चितवतत इतत चच धवे } पछेपन दत कडू ठुप्छ न पातवे 
षद्‌ एव कचुक्‌ दूर च गज } वर विकार इह दीन अवर] 


ठ नन्द्‌ जातन्न्यते उरू 


श्रीमदयानन्द्‌-चित्रावरी- 


॥ 


ध 


=-= 


य 


| 


५ 


अवद ८ २३. 


| अनि ^ 


<~ न+" 


“ 


६) 


न म 


~न 


पिय ५९ 


0 


[भ 


(१५५ 
४,।४९.. ~^ 
~~ 
=-= ^ 
“~~ 


क 





से अन्तिम भर 


य ब्रह्मचारी ओर पिताजीरे 


द 


ॐ 


शुद्धचत 


म 


मद 


ध 


न्क 


क 


द-चित्रावरी-- 


श्रोपदह्यान 
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विर जानन्दक् समीप वि्ाध्ययन | 


व्रिरजानन्द 


+-विघ्रावरी- वि 
( चित्रपरिचय ) ।॥ 
गुरु सेवा ओर विदाध्यगन । 
र > € € 
& चोपाई & 
मन क्रम करं गुल्की सेवा । इनि त्यागि नदि मानि देवा ॥ 
भति पठन जाय यश्चनाके तीरा । रू देत आनर्दं भरि नीरा) 
स्वच्छ नदर सनन कराव। पौवन देत इवि मध्यते लायै ॥ 
करहि परिश्रम दौर लगाये । एसे कई मोल लौः जवै ॥ 
मन्दिर केश क्िवाढ़ लगष्ै। कसरत कदं परिश्रम लाई ॥ 
च्यथ नद्‌[ वक्वाद्‌ खुहा्वं । नारि देलि भभि दूर रौ जदैं।॥ 
वियारथिदिं सिखावर्हिं योगा! ब्रह्मचर्ध॑स।धन उपयोगा ॥ 
लच्लि ब्राह्मण शिक्षा यद देहं । सन्ध्या तर्षेण यज्ञ समेदी॥ 
भजन 
युर मिले जो विरजानन्द अनन्द देने वाङ ॥ 
विया भण्डारी चाभी दीने, देदा उथारको रिक्षा कीने। 
तन मन अ्ेण करि लीने, ओ्ओस्ामी दयानन्द जाध्क्ते फन्द हटाने वाछे। 
गुरू मिटे जो विरजानन्द आनन्दे देने चे ॥ 
गुरुजी अपने चिनमें ठन, स्वाती जो पर उथाको अनी। 
चेखा करे दरे दुख भारतके, दन्द वेड ध्मेके खेने बे॥ 
शुर मिरे जो, जे सा चदिये चेका करन। । वैसेदौ शश्ने रिक्चा करना 
गरक प्रणको राखे चेला, दा नदीं दर बन्द आधपरेकी ध्वजा दिलाने बाङे । 
शुर भिटे जो विरजानन्द आनन्दके देने बे ॥ ` 
क १ ® 
सनि-उन्दु-अङ्क-मयङ्क-विक्रम-वव, कातिक-मासल था, 
तव, एक आया छन्न, जो धारे इए “संन्यास था 
` छस ने नी भ्र नि-पिय सु-शं सा पूवं विरजानन्दकी; . 
ईस देतु अ; इवा मद्‌! उस (सुद-युतनषकर्‌ क 


. श्डेमहणानन्द्‌-वित्रावटी -- 


~~ 


ॐ तु ॐ 


दीवाली काली-निरामे जव चमक चमक चकग 


ङौ, उस अममे अँधेरी फेल कर, सदसा स्क 
वन-बस्तियोमे जच अधेरके सजे सयव सजय 
जव भ्तेकते उपर षटपे-स दूज का ्ज-रषज य 
छ ३ % ` 
उस 'मोरवीः को मेदिनीसे उस दिमालय-राषे तक- 
तप-तप्त-तनु जो ““सत्य-दिव कों खोजता, वंठा न धक 
रमता इञा ध्योगीः वदो आया कुटोके द्व" पर ! 
धीरे किवाडे खस्खटने वह र्गा जिन्ञास्-वर !! 
(८ ठ & 
खुनिने कहा- 
ध सोन १? 
“र हं--दयानन्द--सरस्वती; 
“क्या चाहते {  _ ,. 
71 न ~ 
“कटो-- कुर द पद ? 
--वोटे ततीः 
“सारस्वतादिकि व्याकरण के ग्रन्थ्मैने ह पदे; 
कुडा खुला तव, जर वे अक्षालिका-ऊपर चद ! 
= ४ & 
पादाभिवन्दन कर, इए उपविष्ट छऋवषि-निर्देरा से 
महाराज ने कुकर ली परीक्ला आप प्रश्न-विरोप से 
महाराज बोटे फिर--““पठा बह ्रन्थ-म.ग्‌ अनार्ष > 
छन्दर, सरल अ सत्थ हे बड ! अन्य रोटी आषे हं ! 
ध छ द 8 
ठम प्व्तसं यहं सवेधा दौगे कु-पद्धति त्याग जब 
उस जषष-पद्दति-मम का गौरव सकोगे जान तव ! 


~~ 


[- 


ओमदयानन्द-चित्रावलौ 
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श्री शुरु विरजानन्द्‌ सरस्वती । 
प्रन्नाचक्त । 





(उ) 


+-चिघ्रावली- 


बह शुद्र, जो दट-वद्ा गए कर ग्रन्थ-प्रन्थन--काययं है, 
खनिए--उन्दीं में एकर अलभरूति-स्वरूपाचार्य्यः है! 
4 ७ छ 
पण्डित सुपण्डित-मण्डली से वाद च जव रीन थे, 
तव भ शुशु” कहा गया, वे बद्ध दन्त-विहीन धे । 
राका अशुद्ध--प्रयोगः पण्डिन-मण्डली ने जव ` वहाँ, 
ठ्ठ से स्वक्रीय-अशुद्धि की तव बद्ध हीने कीन दह 
® (-] ® 
(भरत्युत तभी सच एक “सारस्वतः दिया पोथा नया । 
चादे न जगे पशुः उसका शुद्ध वह माना गया । 
बड्डा रदा निर-लज्ञ होकर, भूं पर ही वह डरा । 
वद भ्रष्ट--युलक रच, मरण तक वह नहीं हठ से हटा ॥ 
® ६ ® 
इन सव्‌ अनाषे-ङ-पुस्तकों को जो नदी में दो वहा, 
तो, आषे--पुर्नक दम पढ़ाए, तव वटुक ने यों कहाः-- 
-रुदेव ! शभ आदे शिर पर धारता हं भँ यही ! 
ब्रह्मि ने जिज्ञा्ठु से किर उस समय ही यों कहीः-- 
ॐ १० ® 
अव आ्ष-अन्धों का बटुक उपदेशा वै पाने कगे; 
उपदेरा-रवि से अरन्तरिक वे कञ्च खि जने लगे ! 
श्नोमान की उपदेरा-सारस-खमग्‌ रीं सोरभ-- सनी; 
` उस काल चटु की मत्त-सी वर-वृत्तियां भ्रमरी बनी; 
® ११ 1, 
आनन्द-परद्-य॒र का अतुल-अनुराग ज्यों उद्रिक्त था- 
दोला बटुक-मस्तिष्क त्यो पीयूष-नृष्व्यभिषिक्त धा! .., 
निज-शिष्य की श्रीमान उत्कर तक-शली देख कर, 
होते प्रसूत भ्र्ुग्ध, पुकिन, भेमपूणे, प्रदष--पर !! 


क्नोक्नहथानन्द-चित्रावली-- 
। & १२ ९ 
विद्या-विनोद-प्रमोद-वच्ा हो च्य जौ य॒स्-वर कमी- 
युक्ति-परुकिति--ए्षत्क-वर्षा वैठते जव कर कमी-- 
शत्‌-प्रणे दोला दशोकोका उस समय दन्‌-स्थान धा ! 
` होता तमा द्रणःञ्जनास छ-रन्य-स्णक्म "नान भा! 
& १३ & 
गुद्दैव तव उस देद्य का करत सुरसा ना, अदा | 
ब्रह्म्षिने यों मो किसी दिन प्रेमे जा कर, काः 
(“कोई करे क्या वाद्‌ तुन से, काटवाक्‌ तुम दो षदा । 
तुज में कमत विध्वंस दित है पूण वागूयल आ! रदा ॥ 
| ® १४ & 
` धसव प्र वटी है काल निस विधलयों तम्दारी तक है । 
होता दे हे भद्रपज्त; प्रतीत भद्रोदकं है॥ 
. नना पद्‌ छत्र, पर पाया न यह आह्ाद था॥ 
ठेख। किघ्ी के भो पठने न आया स्वाद था" 
| । कवित्त 
पदिद वेदान्लसत्र मदामास्य अस्याध्याई जओरहं भकार अन्ध चित्त माहि धारे है । 
चदा होन अथुरासे भेट च्यि गुरूदित जाधासेर छग कर मधुरे उचारे है ॥ 
बोडे कर जोरि परिय अमिय रस वोरि, खर कह देव दक्षिणा न पासहू हमारे है। 
र्दित्त अतिदी असक्त हं रखनी, काद्‌ देउ दक्षिणान मिलत संसारे है ॥ 
२ 
शिष्य सवा तुम देह भेद वचाम मांगता हं दक्षिणा जो देनेके योग्य हो। 
ऋर्‌! ष्वद्य प्रचार सारे चिक संसार उवकारःनादहि त्यागेह जो स्वर्महकतो भोग हो । 
सत्य्ाखोका उद्धार मनमतान्तरोकोः खार वेद धमेको अधार जो डवा लगा रोग हो। 
देरेदत्ं पुसतक कसौटीना त्यागो कमी चदेरवामी दयानन्द सोवते जु जाग हो ॥ 


द्यानन्द्‌ जीवनरःव्प्रसे उदूधृत 
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भोमदहयानम्दं -चित्रावली - - 
( चित्रपरिचय ) 
` तिच्या पढ़ कर. महर्षि दयानन्ड्‌ धमर भवारमें रघरत्त होते हैँ 
| मजन 
क्या चला वीर अल्वेला जो धमेकी अण्डा फदराता हे ॥ 
गुशकौ मणिको उरयर धारी क्षमा चैन जो चिवि कटारी । 
स्वामी विरजानन्देका चेला, वो चरा अकेला जाता है ॥ क्या 
बद षार जो बनी खुरण्डी धीरज बख्तर पदिरके डण्डी । 
मन शुद्ध अश्व छ ठेला, धम्मं अघने वरसाता है ॥ क्या च| 
~ साधन श्वासा फिला बनाये सुखद्रारा जो मार लगाये 
. ह्म अच््रसे भला, तहं नकली वीर भगात। है ॥ क्या चला वीर 
- जदा डर तहं किला ढहाये, नकलो नुपनिको भारि भगाय । 
क्या धमं युद्ध वो खेला, वो जरा हार नए राता है ॥ क्या० 
गरु रिचा हेत बनाये, वि्याको अंधकार नाये । 
. बेदमणीके उजाछे जदं देखो साफ दिखाता है ॥ क्या चला० 
` सनो आयं अव मेरे प्रे, गये किटठे जव मिरे तम्दारे ॥ 
` रक्ता करो कर मेे, नाहं धमं किला फिर जाताहै ॥ क्या० 
पोप सिपाही सां वच रिषे भालस निद्रा सदा नाहे ॥ 
सत्थके वर्तरके उरे, कोई अख न राख विधाता है ॥ क्था० 
धम्मे किला जो गया तुम्हारा, मिलना था यह्‌ ट सै करारा। 


हरिदत्त स्वाग्रीद यानन्द दुखन्ञेटे तव ओसूको भंडा फदराता है ॥ 


> क्था चला वीर अख्वेला जो धमकी ऊण्डा फहराता है ॥ 
दयानन्द जीवनकान्यसते उदधृ 


भी हरिगीतिका । 
` बह मत-मतान्तर की न हटती कथो अम्पेरी -रात फिर ? 
हतान वैदिषद्ध-धभ का क्यों दिव्य-पुण्य प्रभात फिर? 
-` होती न अन्धर-परम्परा किस भोति आप समाश्च वह्‌ ? 
होती सफलता क्यों न सन्ख दाधवाँधे परा वद्‌ । 


शरोपदणानन्द्‌-चित्रावरी 

कर्मैकं चरक जर स्वाभीजीका वा्नालप । 
सनलं तरक एक विख्याता } जट गवर ९ चत्‌ ॥ 
जेश्वा देखि दोय रिद्रामारी ! अण नयन करं दं वद्ुंगारा 
एकः दिवसका सुबह इवात्र । वेट स्वमी वाग रसाला ॥ 
छुर्खी डारि वागके सादी । आचन दखदव परे स्खाईं ॥ 
दोदा- सवै कहे टि जाहु ऋषि, ओर उड मग आय ॥ 

स्थाली ताजिक रगड़को, सश्ुभ्ि र्दे अनसय ॥ 
अ।वत देन्ि उठे अयुवाई } स्दरन कगे वाट सदं जाई ॥ 
लेवी चिरते दियो उतारी 1 मिे स्वामिसां दाथ पसारीं ॥ 
कैठे दोउ जन इुरसी उरी । वार्तालाप क्रिये तदं मारी ॥ 
स्वामी पके साव पादीं मानन धत्रकोद्ौ की नदीं 
तव साहब अस कयो वुभाई । धसं स्थःयन है सन्न पदीं ॥ 
प्र नुकसान लाम षर सारा 1 धभ जधर्मक्रो करहि विचारा ॥ 
जसि लाभ सोई है पर्था। दानि पावका सनत कर्मा 
दयानन्द वोदे रणा । सादेवस्ो यदह प्रश्न उरई ॥ 
भला करहु तुम्‌ लाभकी दानी । उेचद्धं यामे वह्रूत गखानी } 
दोहा-साद्व तव पुच्त भयो, कदो मोहिं सुखुखाय ॥ 

स्वामी तव बोख्त जयो, तुन कर्द नादिं र्खाय ॥ 
अहे लाभ किह कछु दानी! भोरक्चामें कटौ वखानी ॥ 
अहं खाभ कटु हान नहीं हे ! आपने सत्यदि सत्य कही ह ॥ 
४फर क्या मारत गाय विचारी ! नखा तुमारी काह विगारी ॥ 
-खाहव कहे यह्‌ सत्य वतावें । कादिहि इमारे वैगछे अं ॥ 
दोडदि वात चील तेदि गाही । साहब अस कहि गयो तहांहीं ॥ 
दुसरे दिवस स्वाभिके पासा! अधे चोडा गाडी खासा) 
रामस्वरूप्‌ ज्योतिषी साथे } स्वापी चदे घर्मदः मापे ॥ 
ग्य प्रविधि चयलाके नद्दीं । वैखायो स्वामिदिं घरि वम्ीं॥ 
दोहा-भौरक्ताके विषय पर, दोत वा्तीलाप ॥ 

वेद्‌ शास्प्रते घेरिकै, स्वामी खन्द छप | 


श्रीमदयानन्द-चिव्रावी- 


॥ १९॥८ >] ९4०8 ०५ २१5० धथटुश्यु श्ाव्भत 
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दल सर्वत्यागी दयानन्द 1 


{ हरिढार कुम्भ सेट्की समाप्तिपर सवैस्वयःग । ) 
) 
गै 


भ्रीमदयानन्द-चित्रावरी- 


| ( चितन्रपस्चिधं ) | - 
सवत्‌ १६२४ के दरिष्टारके कुस्म मेटे पर सत्योपदेश ओर 
सवेस्वं त्याग । 
चोपाई । 
जवतक मेला रहे अपारे । वेद्‌ धप्रको स्वानिं प्रचारे | 
मये समास विचारमें पागे । धम पुरातन रोचन कगे ॥ 
पुनि रोचन छागे मनमदीं । यदं अन्धकार हरहिकी नादीं ॥ 
तवतक हदयस चाब्द सुनाई । विया पटह बहुरि चिनराई ॥ 
करद धीर धरि तप मन खाई । तव ककु करेहौ राब्द्‌ सुनाई ॥ 
सर्वं कै प्रण ९ स्वाहाः? । करके सज निश्चय यह चाहा ॥ 
जो ऊर रहा वनके सादी । दीन वाटि स्वरो तेदि टदी ॥ . 
वर्तन पलंग पीताम्बर धोती । छलं दु शाल ओर जो होती ॥ 
रोकड सहित सवै वटवाई । केवल अश्व ठँगोटी राई ॥ 
महामाष्य अर्‌ वस्य साये । श्प दीन भेजि कोड दये ॥ 
दोदहदा--वानी अवधृन सूतिं तद, साथे भस्म कगाय ॥ 
तदंते स्वात्री चलि वसे, गङ्गातट नियराय ॥ 
चौपाई । 
तव लोगतेने पंछन लने} क्यों सवामी रेसे क्यों पणे । 
तव स्वामी अति निल बानी । बलि उठे उत्क 72 जानी ॥ 
सस्य ग्रहणक्री करहि उप्‌ । याते सवक्रा देल बिह!द ॥ 
ह्‌ जंजाल.जट करि मारी । निवदन देन न स्य संघारी ॥ 
। सवेया - 
अारतकी सखि दीन दरा दुखनष्ान हेन छिपे इन टीका । 
त्यानि दिये पुर वस्त्र नदीं तन एक नगः साज नदि नाक। ॥ 
। मारतके अव संकट टारन वेद्‌ भव.रनकी खुल फक) । 


द्रीदत्त सत्य परक्रमके दित रेत वाटं देखो ऋषा ॥ 
द्‌यानन्द्‌ जीवनकन्यते चदुधूत 


-~ 
॥1 श 
५ * 


ध्रीसदयानन्द-चित्रावली -- 
८ चित्रपसिचिय ) 


करणवासप स्वामीजोका प्रचार तथा कण्ठी, तिलक छापकी निन्दापर 
ठाङ्कर कणीसिदहका क्रोध ओर स्वाीजी पर तटवारका वार । 
तव वोदे रश्स कोधातुर । धमर स्वापी ठिग चल न सरवर ॥ 
कहि कलु कटुक रीस उर आनी । बोला वचन भङ्ग अस वानी ॥ 
तथ्ररे सरिस गरू कद दासा । सनश्चुख दोह न चलि हँ श्वासा # 
स्वामी हसि वोदे श्ृवानी । चाचषे दहित लाव अनी ॥ 
हि जदैंतो दणदी चिदं) दहैजो गुरूतो क्थोंकर उरि ॥ 
यह सुनि उद्र मयो स्तिई । अचित दाच्द्‌ कहत अङ्कुर ॥ 
जः मम खडन्‌ डन करिह | ता तमर्‌ प्दत नकन धर्‌ ह ॥ 
कुन्द अवात सहै गिरि जेद्े) स्वाना ववन सहे तदं तैसे ॥ 
दोदा--प्रदापरत गजयूव मदं, पंचानन चछिज।(य । 
श्वापि हदय कडु चांङना, बोधे ववत वहाय ॥ 
दौर--हतना सुन कर क्रगस्िद कोधकर खं(वरी हे तलवार ॥ 
उसक्ष। था सायी एक जो सामने जन्कर दाथ उडाय।] 
स्वामोजो -मार धन्धा उक्तो पठे इटायाा ` 
करना है अगर युद्ध तो जववुर-जोधपुर पास जवो ॥ 
अगर करना दयो रास्त्रे तो हमारे पसदही आवो॥ 
गाप जो गुह रना च्यक वुखवो 
बृन्दावन रहते ह वदां पर किसीको पावो ॥ - 
पठा कठार वचन सरे नप्रते फक कर॥ 
दिलाया सवके दिल्वको घम्मोकि जेलकर ॥ 
सनकर उक्र कषणसिंह्‌ आये हाथ छटखे ॥ 
कदे करणसिंदसे करष्णसिंहं पटछे ॥ 
छेडोगे अगर साधुको तो दिखते जान मी ठेना ॥ 
मचेगो जआफन तुभररर क जाय ध्यान म) देन ॥ 


योक 


भ्रीमहयनन्द-चिच्रावली- 
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दन्ना स्वामीजीपर तद्वारका वार ओग स्वामीनीक्रा तख्वारङ ठ 


राव कर्णि 
ट्कंडे कग रावेको फटकारना ¦ 


भ्रीमदयानन्द-चित्रावरी- 
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पानम विप देनैव यको ~ ग्रह र्रर [ [4 ५ क, 
तवद  छ्कर छना र “¶ ससारम किसको कै ~ 
< च क्री कृद 
नदीं आया विनतु कसक्ता केद करतान 


सवका मुक्त करने आयाहृं ` 


ह 
८ 


-चित्रावली- 


( चित्रपरिचये )., .-~ 
अनपर्हरमं शरी स्वामीजी मदाराजे पधार मूरतिषूजादि पाखण्डका खण्डन करते 
। इससे स्वार्थी लोग चिढ़ गये । एक दिन एक ठु्ट॒स्वामीजीके समीप आ 
~ _ ९ कर पान खनके लिये मेद धरा ! स्वामीजीने सहज स्वभावसे खख षान 
चयाः परन्तु रस क्ते.दी वे जान गये कि इसे विष दै । इसी घटना क > 
प्रकार वणेन किया हे । 
& चोपाई €& 

वारीक विषयना वुद्धि आवै । रज खाकर गजना अर्गावै ॥ 

ब्रह्मण दुष्ट तदां इक अयो । खण्डन सूर्विपै कोध लिवायो ॥ 

दुष्ट पाने ज्र भिखाई । धमे सूर्विको विथो चलिराई।। 

विदित भये की जर खिल्ये । न्योलिक्रिया करि ताहि नराये॥ 

हा मतिमन्द्‌ मूढ अज्ञानी । लाभहानि तुभ सक्यो मजानी॥ 

दित अनदित पशु पक्षि जाना । वहै मालुष्ध शुद्धि ना जना ॥ 

दोद्‌ा--जाको रक्तक ईदा है, का करि सक्र मवुब्व । 
५ ध्म पुरंधर स्वाभिषर, नाहि चली कडु वश्य ॥ 

तदसीख्दारको माम भयऊ । कैद कियो ताक तेहि ठथञ ॥ 

कराय्यद्‌ अपने हदय विचारे । स्वामी अस सुनि दोंहि खखारे ॥ 

स्वामी दिग जव चथद्‌ डो परं स्वामी कषु छख न वोडे ॥ 

सेयद कारण प्रछन रगे! तथ स्वामी बोे अचुरागे॥ 

कैद करन हित ना जग आचये । जगत कैदको तोड़न आये ॥ 

यदि वह दुष्ट्पना ना लागा । मलमन्ती त्थाग्हि केडि खगा ॥ 

ब्राह्मणको दीन्पो छुडवाई ! भवन गयो ब्रह्मण दर्षारं ॥ 


खण्डन आराद्धवती स्वामी करदीं । शिक्षा सवरि साथ अश्सरदीं ॥ 
दयानन्द जीवनकान्यते खदुधुच 


प्य न 
ति 1, 5 (9 
9 ५०५२. 
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|>, 


प्लीदयानन्दं -चित्रावली-- 


८ चित्रपरिचय ) 
दिवधर कथं ओर स्शमी दयानन्द - 

चौराणकः पद्तिखे विषधर सष मी एक पूजनीय देवता - 
धाना जातां है ! एक वार एकः खय पूजक ब्राह्मण स्वामीजीसे 
दाख्ाथं करने आशया 1 उसने अपने पास्त एक बड़े डव्वेर्मे एक - 
विषधर _ सष नित्य पूजक लवि स्ख श्मेडा धा राखारथर्मे 
अपनी निवेलता ` जान सवके सन्छुख स्वानीजीपर यहं कहकर `. 
उख विषधरको फेंक दिया--“्लो,. अहदेव आप दही न्याय करं 
देगे कि तुम सचा्दूपर ह्योथाै"। वह सयद्रारा -स्वामी- 
जीकी समाति कराना चाहता था, परन्तु ईश्वरको अमी एेसा 
करना स्यीकार बीं धा ! इसपर स्वाभीजोने एक दी कव्केर्मे उख 
विघधरको, जा उनके देरोमे लिवद गयाथा, परे केंकःदिया ` 
तथा तत्का उसकः सिर अपनी एडीसे चल दिया, साथ ही 
उस ष्णा आर खख कर कडा, "तरे देवताने रंबहूत. देर 
ल्गादं ओर मेने फसल शीघ्र कर दिया} पुनः उपत्थित. 
सज्र्मोकी आर केत कर कदा--(जाओ ओर लो्मोको - 
चतलाओ.कि भूठे देवता्जंका इस धकार नारा होता है 

इस धटनाका वणेन स्वर्गाय मेडम ब्लैवैडस्की -८ भूतपूबे 
प्रधाना प्थयासोष्िकर सोसासे) क्रत "केर पेण्ड जंगल्स पौम 
दिन्दुरतान” नामक पुस्तक्में हे 1 


ष्ट 


~~ ह ॥ 


नञि 


( 





एक ब्राह्मण देवताका स्वामीजीपर शिवकरे गक हार विषधर सङ फकन 
ओर स्वामीजीका फटककर सरपक्ो कुचलना ओर लोर्गोको कडना 


कि “म ठे देवनाकरा इस प्रकार नाश होता हे ।* 
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-चित्रावरी- 


( चित्रपर्विय ) 
काङ्ी शाल्लाथं । 


दोदा--इस रास्ना्थके सव दालको, जो तुभ चाहो जान ॥ 
"कारी रााखाथै"को देखिये, रखिये करि जल ध्यान 
चौपाई । 

पर संक्षेप कटय कषु गाई । खनिये जाये कदो सञु्ाई ॥ - 
प्रथम सूति पूजा चितधाी । चाद्लाथं रण सविं विचारी ॥ 
पण्डित अपने प्रकरण ध्यगे। जगतक्षे काश्ण कर्ता रगे ॥ 
स्वामी उत्तर देन विचारे । पण्डित करियर काथ पुकार ॥ 
भये 'पहर इक शास्र समेले । सवाली तहां ये जाप अकेठे ॥ 
जिमि श्न.लालमें सिह अकेला । ताहि भांति स्वामी रण रेखा ॥ 
पण्डित तहां वहत दठ लीने । पर सूरति नहि नश्य कीन्हे ॥ 
वार वार स्वामी खकार । वेद्‌ प्रमाणन्े करट निकारे ॥ 
_ सोरठा-- सुनि स्वामीके देन, नैन वन्द्‌ करि चाह्मणन ॥ 

जारि बन्द दो नैन, तविं माधवाचायेने ॥ 

दोदा--काढि संश्करत श्छ कुः स्वामिके दिये दनुर ॥ 

कह ,असर्य यद वेद है, देख छे मरिपूर ॥ 

[ष चौपाई । । 
यज्ञ॒ समाश्च करे यजमाना । करै श्रवण वहं कथा युरानः ॥ 
गृष्य॒सून्रके पृष्ठ निकारी। श्रु तिके सन्् क्त यद्‌ आरी ॥ 
राण चाब्द अभिप्राय वतां ॥ 


संब लोगोनि प्रशन उराईं।पु 
तव स्वामी अस उत्तर दीने । सुनिये षण्डित सकल; नवीने ॥ 
पी सम्बन्धो मडिये ॥ 


पिरे असी संस्कत पद्विये । किर जाग च 
स्वामि विश॒द्धानन्द अस कीने । प्रष्ट उखाय स्वाम कर दीने ॥ 
_ पड आप यह कहि धरि दीने । स्वामी कदं = पद्ध नवीने ॥ 
कमो विशुद्धानन्द बहरी । चर्मा पास नहीं चर ध ॥ 
हट कीन्हे स्वामी कर टीन्दें इन्द्रजी अस्ताचल चित दीने ॥ 


भ्रीमटय्वन्ड-दिभादखी- 


चद्दिकि 'मीरि निभिर चुं वोरा। स्वामि मांगे दीप अंजोरा ॥ 
पौराणिक इक वत्ती काये । जामद एकै ` तरफ लखाये ॥ 
दोदा-- धवला नदिं कटु खखि परे, स्वामी क तदं ठेरि ॥ 

तनिक रोरानी लाये, खाये पण्डित हेरि ॥ 

चौपाई । 

ट्टी ल्ल्येन इक लाये । धु्च युक्त नहिं साफ रसाय ॥ 
खड़ा "अया ठे स्वानी : आगे } पदन कगे स्वासो मन पामे ॥ 
लगा दुं वह हाथ दिखने । ख्ख चातुरता मन सुसकाने ॥ 
स्वामी रखत पिनटना वीते । स्वाभिविशुद्धा उरि विपरीते ॥ 
कद्‌ नहिं रद्र स्के कटु देरी! जीतकी डंका सयरी टेरी॥ 
रकाभी कह असभ्य यह्‌ रीती । रोचनीय ह करत कुरीती ॥ 
वक्षो छुमह ऋषीकी बानी । जिमि मेंढक योक परि पानी ॥ 
ताहि आति सब चोर मचाये 1 सनव कौन उखि सव अगुवाये ॥ 
दोहा--र्खि अचित इन्सपेक्टर, रघुनाथभ्रसाद नुप पास ॥ 
मला काह यह्‌ करतो, छमा घात विश्वास ॥ 

। चौपाई । - 
तुमरे सन्ुख बनि अन्यायथी । दूरी स्वामीपुगरदन. खाई ॥ 
करि प्रयन्ध क्या करी उपाई। सो तो आवतहीं विगराई ॥ 
आपको जानि रहे चुप साधी ! अव असभ्यता बढ़त उपाधी ॥ 
यद्‌ खनि नृपति - वाह करडारी । इन्स्पेक्टर युत आप पधारी ] 
कदन लगे /-मारग मर्देजाईं । इससे आपसे काद बुराई ॥ 
आप नी प्रूजकःमूर्तिके अदी ! श्न ते आपन विजयको रदं ॥ 
समाचार यह पेपर मादी ! छपे सत्य ये दुरयो नाहीं ॥ 
प्च विपन्षी टचि वर्ना । सत्वदि सव्य प्रकट सो कीना ॥ 

दोहा--पौराणिक विद्धानके, गये पोल वियराय ॥ 

काशीकी सव विद्रता, सारी गहं रुखाय ॥ 

-ज्छर्श- - 
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ढयर ड्याना स्वामी दयानन्द सरस्वती , 
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ध्रीषष्टयान 


~-चित्रावली- 


८ च्त्रिपस्विय ) 
लाड रोबर॑स्‌ ओर निर्भीक संन्यासी । 

कारीसे निषटकर स्वाभीजी भकरके म्न वैरेषर पथान 
“ पर्टुचे ओर वैदिक धर्मका प्रचार करने रुगे । वांसि चलकर 
स्वामीजी भिर्जापुर, डुमरांच, आरामे धरथ-पचार करते हुए पटे 
पचे । वासे दानापुरमें स्वामीजीके कई व्याख्यान हए ) एकः 
दिन भारनवर्षके सेनापति राड राव स स्वामीजीके व्याख्याने 
पहुचे । उस दिन स्वाभीजीने ईसाई भतखण्डनपर व्याख्यान दिया 
व्याख्यानके अन्तम सेनापतिजीने उठकर श्वामीजीको प्रणाम 
किया तथा उनकी बड़ी तारीफ की ओर कडा- 

_ «प्ल णप एण शृ 79 5 पिञपणय 0 १6 0016 प 6 
६९०९ पण्य 9 0926 ए एतान 0 भकलाऽ, 4 रतथा सविषय करती 
व प्णपपहटर 

अर्थात्‌-- “जव अप इमारी उपस्थितिमें इस भकार बाय- 
बिलपर भाषण कर सक्ते हँ तो ओौर छोटे मोटे खोगोकी तो 
आपको कुछ परवाह दी नदीं होती होगी । ठीक है, सच्चे 
संन्यासीको संसारम किसीका नी उर नहीं #" 


-कीभदथनन्द्‌-चित्ावरी-- | 
( चिघ्रपरिचय ) 
देहरी दरवार । 
चौपाई 
श स्वामी करि सबहिं निभंन्नित ! अधे सज्ननगण तह पूरित ॥ 
इयनाख्यसे स्वामि अदर । निम्नरिखितगण तदां पधारे ॥ 
खन्शी कन्याल अख्खथारीवादू नवीनचन्दर रायजी तहां पधारी 
वावू केरावचन्द्रजी सभ) खन्यी इन्द्रमणी सुख देन। 
दोहा--बाव्‌, दर्धिन्दर चिन्तामणि, आनरेवुख खर हौय्यठ्‌ खान ॥ 
उक्त भाराय जि गये, स्वामीजी-किये बयान ॥ 
4 कवित्त - 
एम खव इस खय धार्मिक खंदोधनसें, हए हँ कटिवद्ध तो निवारण करं शांकाको। 
सौ सच्चे धमं शद्ध माच करिये सव ग्रहण मिलि, चलिये एक मागे शुद्ध मेद माव वंकाको 
ह षट ङटिख्ताको करिये सव स्यागन अव, चचियि पयनीर सम मिलि सब ढंकाको। 
द्रीदत्त सम्मति हमारी एक है यही, कहत स्वामी दयानन्द घम॑हं मय॑ काको । 
: ` - ®२क@ ° वि 
वैसयस्य दूर करनेका कैवलं उपाय एक, पिके विरोध धमस्को दूर कीजिये। 
दीं तो उपद्रव अखान्तिकी जड़ ह, जासों अनुराग सस्य. खुद किमि कीजिये । 
चीरोपवेद्‌ ईश्वरकां ज्ञान जो प्रचण्ड है, अक्षराः अलुद्ररता अनुयायितापर रीभिये 
दरीदत्त रकाजो होय कटु हदय महँ, हमसे भरत्यक्चही ` परमाण -आप लीजिये । 
ल 9१ नि 
नेचरीन जसे संसारको अधरो र्खे, ताके समूर ` किमि अरसा दिस्य । 
बहिरा अन च्या जाने कि रागस्ुर कैसे रोत, ताके आवणलों वेदको सुनादये । 
सारी जगे जीव हिसा व्याख्यान करै, -ताके केर उर-दया किमि नाहे । 
तादी भाति -द्रीदत्त जडवत्‌ चित पति सव, उरुके पधारे सब कासो लखे । 
दोहा--सवसों कदे कारके, म्य- मांस श्रू ति हीन ॥ 
यासं इन्द न खाहये, वेदसो मतौ भ्रवीन ॥ ` 
(नि. ( दयानन्द जीवनकाण्यसे उद्धृत }) ` 
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श्रीमदेयानन्द्‌-चित्रावली-- 
( चिञ्नपस्विय ) 
मख चाद । 
` व्वौपाई। 
सुन्डशी प्यारेलार रईदा । मखा क्रिये कदत सव वाहं ॥ 
भिन्नःभिन्न मत दोह विसेधा । अर सिद्धान्तमे करते क्रोधा ॥ 
दोहा--भरस्येक सम्भद्ाथ विद्धा, खीजै यहां शलाय ॥ 
सत्थ भत :उपद्दाकी, निणेय कर वनाय ॥ 
सर्वं सम्मतिसे धार्भिक चुनकर । कहहिं भ सबही श॒नकर ॥ 
सुन्डी दढ संकरप ये कीने । शिखि अरजां जो कलवर दीने ॥ 
आज्ञा पाप्च किये तेदि काला । चांदपुर सब आय रसाला ॥ 
लिखे पचन तरद जय दारे । अति अषदरसों सबदि बैठ रि ॥ 
स्वामी दायानन्दजी सरस्वती । वैदिक ज्यं समाजके दिती प 
खन्शी इन्द्रमणी जी सुदम्भदी । मतिके व्रसिद्ध प्रति पक्चवदी ॥ 
पाद्री दी० जे° स्याक सादव । इ जीखाडुवाद क खाजे दियनसव ॥ 
पादरी नव सादव पारकर । सादव पादरी जान टाञ्सनर ॥ 
मौर्वी सुदम्मद कासिम उस्ताद । मौलवी शायद जबुलमन्खव आजाद्‌ 
दरोहा--अपर पंडित सव भयऊ, जदं छगि ये ष्दधान ॥ 
दिक्षित ओर प्रतिष्ठित, अये तद! हान ॥ | 
घुन्दी प्यारेलालकी आरा । अतिथय, भवन्ध न चह्ुवोरा ॥ 
उत्तम अति स्थान सखदाये। अति विचिन्न गचे सजवाये ॥ 
याका सम्बाद्‌ अक्षराः छपाई । इर्तकाकारं उ गबा ॥ 
- जाको पदि भये आय॑ घनेरे । सदोपदेदा क्षी जो रे ॥ 
अद्धारदसो सतदत्तर । एकि ३ 
वामी आय गये -ल्धियाने । सत्थोपदेका करन तरद ठनि ॥ 
सुनि आगमन नगर च्वोरा । ˆ भद्र पुरक , नथा वारा ॥ 
दोदा--खनि २ आवें खोग सव; अपि सुनि ठथाख्यान ॥ 
परति संख्या वढने लगी, आवि पुरुष महान ॥ 


~~ 
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श्नोयदयानन्द-चित्रावलो-- 
( चित्रपरिच्य ) 
पुष्य-वषां ! 
दोदा--अगतसरते स्वामी जव, जान इए तैयार । 
पौराणिकं तव युदित करि, कहे रगे रुटकार ॥ 

दास्या स्वालीखों करि दहै । इनसे काट भांति ना टरिहै॥ 
आये खसाज देया विज्ञापन }! चास्त्राथं देत आइय सब जन ॥ 
ना पौराणिक परे रखाई। तव॒ लोगन अति लजवाई ॥ 
अगवान साहव सरदार  निश्य भय इनके द्वार ॥ 
षट्‌ सदस भानुव्य पधारे ! रास्थं दित सनन करार ॥ 
आे लगमग रईख तँ खत्तर } चुने इए विदधान जो खुन्दर ॥ 
खन्छुख चौकी उभे विखाई । गड़वड़ होय न जम आहं ॥ 
बोरे नारिं वीचमे कोई! क्रियो प्रबन्ध तहां सव सोदं॥ 
तहँ पर च्छुक उजडङ पधारे 1 जै जै करत राभा पगु धरे॥ 
स्वामीके सन्घुख सव जाई) पत्थर ईट रहे बरसा ॥ 
वह्वरि पुटिसकी ; भय करि भागे । जान समथ यह कहने छने ॥ 

दोदा-निज सिद्धान्तके पको, काल्हि देहि पठवाय ॥ 

स्वामो कडु शंका नदीं, रहन रगे चित चाय ॥ 
- चौपाई । 

आय कितने स्वामिसों माखी । सवे सेद कछ गुष न राखी ॥ 
स्वाभि ष्डेक्ल भारनके हेता 1 अहँ स्वामी रहै सचेता ॥ 
जो जो सोबत वहां पै जई । स्वामी सवसो कलयो बुराई ॥ 
यदांते जाय अनत कुं सोवें! नाहीं तो पाते रोवै॥ 
वौराणिक अष्टतसर केरे) वेद्‌ नाम नदिं जानत कोरे ॥ 
सा स्वामाका सगत पाईं) छागे पडहन वेदको || 

के रोग धमं ना जनं] -सै इसाई मतो मनें॥ 
होन ईसाई सवी विचारी! पर स्वामीने जाय उवारो॥ 
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भरीमरयानन्द-चित्रातरी-- 


( चिद्रपर्विय ) 
व्रा वदुचारीन्या शनन्त वद्ध | 


अभ्रनसरमं ८: नपु रा टमा वमनेसे चाया । पुनः 
वासि गु्दासपुरमं चदि नाम्‌ चज दुष्‌ तथा समाज स्थापित 
क्ते षट स्वामीरी जान्यर्‌ पत जर मदर चित्रम सिद्व्ती 
कोटीरे स्मार ५ नमह्नाग पिच तथा समाज स्थ्रापित टै 
गणा | पृक प्रन सरद्रार मदाय सवमीजीर कदा “थापतो 
ब््प्चयकी मर्म चहुन यनलि दज उत्तरं स्वामीजीने' कद) 
"हा, वास्तं जो परधचवहा यनि द्धिषा गया ह; कद्‌ सन 
सन्य} <स पर स्दर अदमगने पुनः व्‌॥--स्वामीजी, 
जाप नी बाल व्रह्मचारी प्रु चर आवतं लो रा यल प्रतीत नदीं 
होता} लम आवन कट्‌। "सनी दराजानगा ॥" जव सस्दर्जी 
स्वामीजीको नमस्त कदु कर वरि द अपनी क्ििटिन पर च 
जर कायवानको गाद दके दा तव स्वामीजीने सदजसे उठ 
कर फिटिनन्ते दामे पकड दििवा---काचवन घो हृतो चादुकभर 
शाबुक लगाता जाताया पर्‌ वादे टनसे मसं म दय । ज्य 
उन्होने सुम्त्र फेरकर पी देवा तो स्वानीजाक चमी पवद पाया। 
खामीजोने तव यह्‌ कते दु गाड़ी गरोड़दो ४ ऋ लो, तुम्द 
बरह्मथयका टृ्ठान्त मिट गथा ¢" सरव्‌रिजी चकित द चङे गये । 


ह 
श्र 


ब्द-विद्ावली- 


८ चित्रपस्विय ) 
 „ ~ ` वेदधागामीं नरेशको फटकार । 
दोहा--रक दिवस गुकूयज जव, पट्च राज-भावासः 
वेद्यः नन्दी जान को, दैखां राजन-पास ॥ 


 शजा जीने रख सुनि आवन, तुरतदधिरिनन्दीजान चछ्िषावन । 


=} 9 [® © + 
देखत अक्त टस्य छने, योधे पुरित धमे आवेच्ा ॥ 


उदम --शलोकर सिद की सन्तान, कंसा नीच कमे करते ही ॥ 


धेत राजा सिह समान, राजन सिह्ो री सन्तान; 
दौरे कतिया का कर धान, अपनी लोक खाज हरते हो ॥ 
व्रते छतिथाको तुभ्र प्यार, तज कर हा छुख्वन्ती नार, 
प्रथ देखा पाप प्रहार, भरूको पपोंसे भरते दो ॥ 
तजन ! जर जाओगे आप, सहकर दुव्थसनोंका ताप, 
भिर षर चद्‌ चोखेगा पाप, क्यो इस अचरि में जरते हो ॥ 
च्णेडे छोडो रस कमं, धाये सद्‌ मर्याद्‌ सुधर्म 
दिजे वैदिकं क्त्य सुकमे, श्चच्राई का दभ भरते हो ॥ 
दोहा--इख प्रकार उपदे कर, कटे रिषी तुरन्त । 

उत अक्षर अक्षर इजा, राजा हृदय भरन्त ॥ 


यद्र मन्दी चल आई धर हांपन । खावत वर सम फणियर सांपन । 


जान रिषी उपदेशा प्रभावा 1 -अवशा नरेद दय विसरावा॥ 
छुतियाकी उपमा सुन स्यानी । वैर प्रचंड धार रिस्यानी ॥ 
अस उपाय मन लगी समानी 1 जस प्रु जीवन ज्योति बमानी ॥ 
नन्दी अन्य द्रोहि मिरु सारे ! रिषि जीवन नसान मन धारे ॥ 
जगन्नाथ नौकर विन्वासी । रहत सदा रिषिके दिग पासी ॥ 
चार वसे रह्‌ रिषि साथा ! निन मोजन पकात निज दाथा ॥ 
सोहि नन्दी निज भवन वुलाई। बोली प्रेम सहित अङुलाई ॥ 

दोदहा--बह भारी इक काम है, जास व॒खाए आप । | 

करके कामक्ठोरतू,- करो दूर सन्ताप ॥ 


श्रीमदयानन्द्‌-चित्रावली-- 
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नन्द-चिघ्रावली- 


( चित्रपरिचय ) 
विषदाताको प्राण दान । 
॥ चौपाई ॥ 
बहुतक देर्‌ बात ररि दोनो, वीध दिया इष्टा ने भोती। 
कनक कामिनी से अंधियाई, नयन-विवेक गए ॒वचंधिधाईं ॥ 
चतुदंश्षी अरिवनी वदीसा, दुय-सम्बत उन्नीसं चलीसा । 
दुग्ध मांह विप विषम मिखाई, ऋषिवर को हा दिया पिखाई ॥ 
एकहि तस रातरि के अन्ता, कीए वदत वमन खुनिवन्ता । 
जलन ओर व्याङ्कल्ता भारी, भई वेदना शूल अपारी ॥ 
रूण भए अस अवसर हठे, रहै अन्त तक ही खनि ेदे। 
जगन्नाथ को भात बुखार बोटे रिषि इकन्त अङ्खं ॥ 
॥ दोदा ॥ 
जगन्नाथ यद्‌ क्था किया, विष सद्‌ दुरध पिलाय । 
काम न मम पूरा भया, पूर्वहि दिया विलय 
॥ चोपाई ॥ 
खुनतहि अस रिपिवर की वानी, विप्रगात अरु सन कम्पुनी । 
नैन नीर भर बोला पापी, धनाथ किया अनदित मँ जापी ॥ 
रोरो पुन सय हाल सुनाया, सुन उभड़ी रिषिवर की दाया । 
रिषि ने स्पे बहुत से ठेकर, पापी के हाथन मे देकर ॥ 
कहा, अब विर विलम्ब न खावो, ठे यद ५७५ मागद्ूत जाथो 
'जाओ राज नैपालदि जागी, कहिं पकड़ा नदि जाथ अभागी 
छेकर द्रव्यगात अति कम्पत, पापी इजा वां से चभ्पत ॥ 
॥ दौडा ॥ ४ 
प्रात वदृ बहु वेदना, शूलं आर अतिसार । 
ख्य॑मलजी डाक्टर, आए करन उपचार ॥ 
व= 


ध्थीददथ्व्द- विश्रावरी- 
( चिन्रपरिचिय ) 


सत्यु शय्या । 
लोद्छ--क्ा्तिक कृष्ण चौदरी, यदी व्यथा अयन्त । 
छे खव हि गात पर, निकल पड़े इक्यन्त। 
रेवन खगे मक्त जन, सिसक सिसक अच्यन्त । 
दो दउखारुदो सौ स्पये, रिषि मगवाय तुरन्त ॥ त 
खौष--एक शाख सौ रूपये छेकर, पंडित नीम सेन को देकर ॥ 
पन इक शाल श्ये सौ छेरई, आत्मानन्द भक्त को दें ॥ 
छक्चमणदास डाक्टर को वादा, रिषिने द्रव्य देन कुछ चाहा॥ 
तीनह फूट फट कर रोई लोट वस्तु सब- सोई ॥ 
युन सब `मक्त शिष्य जन भागे, खड़े हए आ रिषि कै आगे ॥ 
पेम सदित सब को सुन देखा, सबहु ने रिषि ओर परेखा ॥ 
पुन आदेशा रिषि का पाई, ड़े पीठ पीछे भए जाई ॥ 
पंडित गुरुदतादि सव जन्ता, पीछे खड़े दुःखित अस्थन्ता ॥ 
दोहा-उत्तम स्वर ध्वनि से रिषि, वेद मंच बह गन । 
ब्रह्म~--मक्ति-जानन्द का, समां बांध भगवान ॥ 
सत्द--क्तर्करत अरु भाषा में गाई, धन्यवाद ईश्वरः का लाह ॥ 
किया जाप गायत्री गाके, हो भरसन्न आनन्द भनाके ॥ 
- पुन ङ कारु मौन रहे- स्वामि, दोय समाध अवस्था गामी ॥ 
कुक काल पीछे सुनिराइ; धीमे- इस प्रकार उचराह ॥ 
“हे सवेक्त॒ सवे राक्तिमन, हे करपाल दयाल्दु. गवन 
है यह्‌ सच्च तेरी इच्छा, पूण होय प्रखु तेरी इच्छा 
कह इतंनां कर प्रणव नादा, नए प्रु मौन सदा को वादा ॥ 
शताः नर बह रोक मनाह , किथा दाह ` अगे दिन जाई ॥ 
 छाहपुरेद्ादि का उद्याना, तीर तार _ जो “सागरआना" 
अस्थी सब परेषिवर की चयनी;. सोदिं उद्यान गाढ़ सब दयनी ॥ 


श्रोमदयानन्द-चि्ावसै < 
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महपि दयानन्द सरस्वती सत्यु सय्यापर । 


८ भव १ 


भ्रीमहयानन्द-चित्रावली-- 
कोक-पकाशच । 
कः पदुभिनीनां वद्‌ विभ्मदीधिति- 
¢ 0 
` धमः परः कः कविवाचिकः स्थितः । 
का कष्ठभूजा न यमाद्विभेति कः 
स्वामी दयानन्द स॑रस्वती यमी ॥ 
९ मं 
भावाथ- प्रदन-- बताओ, पटुमिनिरयोका सूच्यं कया है उत्तर व्ल्वाभरीः 
पर--ध्रष्ठ-पयं क्था हे! उ०- (दयाः 
०--कवियोकी वानीर क्या रहता हे १ उ०--4अनन्द" 
प्र०-- कण्ठका आभृषण कया है } उ०--“सरतीः 
प्र०--यमशजसे कोन नहीं डरता है १ उ०-भ्यभी' 
इन पाचों प्ररनोका क्रमश्चः उत्तर उखोकके चतुथ पादमं यह आं गया 
हे कि “स्वामी दयानन्द सरखती यमी" ॥ 
दोहा--नभ चवग्रदे श्चि (१६४०) दीष दिन दयानन्द सदसत्व । 
वय उनखठ यत्र विच, भयो तने पञ्चत्व ॥ 
भगहर छन्द । 
जाके जी है जोरते प्रप॑ंच फिलासिनको अस्त सो समस्त आयं मंडल ते मान्यो ओं । 
बेवके विरंद्धि बुद्धि सत्यके निरद्धि सदा भन्द धन्द्र आदिनपै सिद अचमान्यो भ । 
शाता षट शाखनको वेदक धणेता जेता आर्थ विया अकंगत अस्ताचकर जान्यो मै । 
स्वामी दयानन्दज के विरणपद्‌ प्राच इते पारिजात को सो जज पतन पर मन्यो म॑। 
( यह वाक्य साक्षात्‌ श्रोमान्‌ महाराणा सज्जन विहजी उदयपुर नरेश विरचिन दह) 
योगको अगार गिरधार दढ आसनको शिक्षक महीपनको त्रिदिव 'सधाहगः । 
टिल छुरादिनको वाम मत चादिनको दाय पश॒हायनक्रा ईट ष्ट्न ज्यः । 


कहं जयकरण चार वर्णक्रे विवरणको धमे निज दयानन्द परम गल पदमा | 


तीन बेद. -शासनको खुमति भरकारानको आज स्त्य जवण वासन त्वरन्‌ । 
४ ( कवि श्यामठ दाखनी) ` 


¢ 0 


ध्मीलद्कनन्द्‌-वित्रावरी - 


दश्च हितैषी । 
दयानन्द देच दितकारी तेरी दिम्मत चै बलिहारी । 
अविद्या जगम छाई थी ग्रफलत की नींद आईं धी ॥ 
तेरा जाना था गुणकारी तेरी दिम्मत की वकिदहारी। 
वातन्नलि व्यास छे शुङरे, जरत के दाग धो युङ्ञरे । 
वैरे अनि दी थी बरी॥ तेरी दिम्बत०॥२] 
तवद का प्यारा था तू भारत क्रा सिताराथा। 
दरे ददन की वलिहिारी॥ तेरी दिम्मतर०॥६॥ 
तैरे जो पास अतये, दिी संचय भिटतेथे। 
खम मारतके नरनारी तेरी हिम्मत०॥४॥ 
वैरे तेजस्वी चेहरे से, तेरी बह्मय्थं विद्या से)! ` 
डरी थी दुनियां तोसारी॥ तेरी दिम्भत०॥५॥ 
चखाद ब्रह्म की पूजा, सलाजं वन गई ह्रजा। 
तेरा उपकार है भारी॥ तेरी दिम्मत०॥६॥ 
भारतके भाग खोटे धे इजा स्वामी जुदा दमसे । 
दूजा दुःख सव को है मारी तेरी हिम्मत० ॥७॥ 


1 
१". 4 


खद स्या कि श्याली दयानन्द क्याथा? रिषिथा रिश्ता थाया देवता था ' 
ड धिष्वा से भरपूर उसके डजनि, राहन्काह था गो चजाहिर गदा था) 
रदा उन्न 'भरं रोते क्त परस्ती । वतनका था ददा ध्म पर किदाथा। 
स मसरूर पी जामे वहदल । खुदाका या वह ओर उसका खदा था । 
अंधेरे मं जो ठोकरें खा रहेथे। वह्‌ उन गुमरादो कै च्यिि र्मा था। 
पिस इसने गरखती से समस्ता था दुश्मन । वही किरतीये क्रौम का नाखुदा था 
उसी की थी दिम्मत वचत्या व गरना 1 निच्चं दिन्दुओंका मिटा जारहाथा। 
जवां ४ नियोगी की तासीर ठेसी। कि उसका सूखुन नवकेवे खता था॥ 
क भतोकों ने सरसच्ज युल्खन ) दद वाद्‌ वहारी था बादि सवा था 
भ र चमका था वह्‌ यके वन कर । खजस्सिम तजह्टी थाः नृरे खदा-था । 
फा को माने न माने खसा” । दयानन्द ददे वतन की द्रा था। 
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९ महारानाधिराज सयाजी राय वहाटुर गावकचाड्‌, वड्‌ दा, प्रघान, २ रायवड्टुर श्रीधरखजजी इ प्रधान, 

३ भीमान्‌ राजःधिराज सर नादरसिहनी वर्मा श पुरः, मन्य, (ल्ट) ४ शरी इरिविरूसजी सारडा उपमन्तरी ५ 
स्वामी श्वदवानन्दजी सभासद्‌, (घु) ६ श्री राजङम.र उम्नेदसिदजी शाद्पुर, ७ श्रीठद्धर परेनटरस्दिजी, = मई“ 
राजा श्री राजारामजी छपपनि क्छरापुर, £ श्री स्वामी विश्चस्वरानन्ठजी, (त्यु) २० श्री सदूत्मा हंघराजजी, 
११ शरो खला सजपतरायजी, (पूच्यु) १२ श्रौ रोशनङाल्जी, ९३ श्री रामविखासजी फर, (खल्यु) १४ 
गङ्गाप्रसदद्‌ नी एम, ए १६ श्री रखगज गोषल्जी गप्र, १६ श्रौ वासीरामजी, मेरठ; १७ श्री रामदेवजी आचार्यं 
ए.खडल कांगड़ी, १८ श्रौ रणछाड्‌ दाखजी भवान, वमव, १६ श्रौ गोरीशङ्करजी अजमेर, २० श्री पुरषोत्तम 
भेरयणजी, २९--श्री पर भगवदृत्तजी खहोर, २२- श्री रामगोपारुजी । 





धसं घद्िदान । 


जिसने वैविकः धमं दुबारा जिला दिया है । 

जिसने भारत सु श्ुमनसा खिला दिया है ॥ 
वे हिन्दू मतिहीन जिन्दोने रक्षक भारा। 

अपने धड्से री स्वथं निज हाथ उतारा ॥ 
दथानन्दने प्राण दे चव्मे डली जान है । 

ऋषियोंका सद्धमे पर यों होता विदान है ॥ 
अन्धाधुन्धी देख ययन लोगोकी जिश्ने । 

समी सेषज शुद्धि सकर रोगोकी जिसने ॥ 
खण्डनसे कर खण्ड दीन येदीन किथाहे। 

जिसने अपना अश्च पुराना छीन च्या है ॥ 
खेल कपर इस्छाभने हरो जिसशी जान हे । 

छेखरामसे वीरका इजा क्त्य बलिदान है ॥ 


बलिदान-यंडल 


यदी अदिस धमं ` आंखे मिर्च भरना ? 
महा वीरता यही प्राण ओौरोके दरना 
तो भी वैदिक वीर नहीं मरेसे उरते। 
आ देखे जिनराज धमं पर इश्च विध भरते | 
, जैसे वरसीरामने त्यागे अपने प्राण हें। । 
धर्मवेढि पर आर्थवर यों होते बलिदान है ॥ 
कौरिक सुनिक। यज्ञ राप्रने यथा स्चायः । 
पतित उठाने हेतु अपने बैर वद़राया। 
रामचन्द्रका नाम साथेक आज काया । 
महाजनोंका पन्थ यदी हमको बतलाया ॥ , 


मेघोकि उद्धार अपनी भंकी जान हे। 
जगको यह्‌ दिखला दिथा यों होता बलिदान है 








भोमहयानन्द-चित्रावली-- -.- | 
~. € चित्रपरिविय ) | 
. धर्भवीर-षं% डेवशमजीका संक्षिप्त परिचय । | 
तहसील चकवा निखा क्ञेटमके एक अपसिद्ध गांवमे जिसका नाम सैयदपुर ` 
है ८ चैव सन्‌ १६१५ विक्रमी शुक्र वारके दिन एक सुदिथाल ब्राह्यणके घर जन्म 
इभा } १५ सवप अवस्था तक अपने गांवमे ही पदृते रहे । १५ व्षकीं आयुके ` 
वाद्‌ पं० ठेखरामजी अवने चचा ओ गगारामजीके पास पुलिसका - काम सिखने ` 
चे गये । सन्‌. १८७६ ईं ० के लगभग पुलिस नोकर होकर धीरे २ नकरानवीस . 
सारजन्ट वन गये । पण्डितजी धमकी पिवास। पदटेदीसे थी । नोकरी . करते ` 
हए रोटी केवल एकं समय अपने हाथसे बनाकर खति जर क्रष्ण क्रुष्णका जाप- 
किया करते तथा गीताक। पाठं नित्य करते रते । माता पिता विवाहके लियि 
कहते किन्तु यद नहीं जानते एक सल्रथ जव २०-२२ वर्धके ये तव माता - पितने 
बिवादके चयि अधिक जोर दिया तवये नौकरी छोड मथुरा चरन्दावनकी ओर 
जनेको उद्यत इए । इनकी इतके अगे माता-पिताको इनके विवाहका विचारं ` 
त्यागना पड़ा । । 1 ण 
१० ठेखरामजी फरसीके अच्छे विद्वान थे जौर खसलमानी मतके. -्ञाता ` 
तथा दिन्द्र घमेपर पंडितजीको अदू खद्धा थी सुरोदावाद -निवासी इन्द्रमणोजीकी 
स्तक वे परिचित थे तथा खुखलमानोके साथ राला मो समथ २ चर कियां 
करते थे । री अखखधारीजीको ( जिसने कि चषि दथानन्दने शुद्ध किंवा था ) . 
पुस्तके चषि दयानन्दको परं सा पदृकर विक्त पुस्तके मंगवाकर अध्थयन : 
करना आरम्भ क्रिया । ज्यों ज्यों धमेके ममं अधिक मटन होते गये त्यों त्यों 
चषि द्दोनके छिथ उत्कण्ठा वदने लगी । अन्धे सन्‌ १८८१ ई० में आर्यसमाज - 
पेशावर स्थापित करके नौकरीसे एक मासको छी ठेकर स्वामी दयानन्द सरस्वती 
जी महाराजसे मिलने अजमेर चछे गये । स्वामोजीसे- वातलाप करके कल संदाय 
निवारण कर पे्रावर लौटे ओर ““धर्मोपदेदाः नाभक पत्रं निकालना आरम्भ : 
न्त्या तथा व्याख्यान जौर शाखार्था द्वारा भचार कार्य करने लगे । प्रचार कार्यम 


सरकारी नौकरी वाध देती प्रतीत हुई अतः सन्‌ शदद४ ई म स्वाम पत देकर. 
दासत्वसे एथक हए | (र 


ग्रोमद्यानन्द-चित्ावनी .-- 
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भोमायानन्द-चित्रावली-- 

सरकारी नौकरीते स्वनन्त्र ठो कर चड़ ही उत्माद पूरक छेः एव व्याख्यानो 

दारा प्रचार भाय करते रं दन ठग्य व व्याख्यानं प्राय; सुसलमानों द्वारा दन्द 

भरमेपर किये गये आप्तो उत्तर ना सुसखमानी मृद्वी कमलो विषम 

षत दत दस्रस स्वार मुल्ला मालक चिदृते रदत ये पं० जीकी ुस्तकोपर सुकदसे 

मी लाये किन्तु सवम टार लाकर पात्डनजक कत करनेकी धमि देते 

रहं अन्तम 

९ भाच सन १८६५० क्री सन्ध्या णक कठोर सटभान जो 

शुद्धिका। पष्राना करप उनः पाय प्रया वां उन गर्तं धाष्धेसे छरी उनके परे 

उसषकर्‌ नाय गया । द्रो वजे रानफो च सख अच्छा चकित्सा दोने परभ्भी 

गायत्री मत्रका जाप कर्त टग्‌ धनवोर प ्रामन इस नाावान शरीरको छोड 

कर्‌ जपन सच्ने देशको पधार गवे योर चार्ति यन्तम संदेका यदं दे गये कति 

छेषका काम यन्द न दनि पावे" | 
पण्डितजी युणनुवाद्‌ 
(नदतो तादृग यष सम्मा) 

धम्म धारां पीर वरी से कमी उरते नहीं। 

पुप्य के ग्रनिवृद्ट यजा पपक्री करते नद्ध ॥ 

तामसी मन मान मनम भादफो भरते महीं । 

जायियमिं जन्म कनके लिये मरते नदी॥ 

यस इसा उदं गकरो उर लाय पंडित ठेखराम्‌ | 

तर्‌ गये जगदीदकेः गुण गाय पंडित टेखराम ॥ 

स 

आसी के शर ठली माटसी सोते नदीं । 

सुद्र भट्ट मं विवेकी क्ल की खत नहीं ॥ 

भओगियों की भांति योगी राति दिनि रोते नहीं । 

कायरों के पक्षपाती श्ररमा दोते महीं) 

इस मदामन्तव्य का फल पाय पंडित ठेखराम । 

तर गये जगदी े शणं गाय पंडित ठेखराम ॥ 


[नण गीर 


४। शभ ५ 


पतयलन्छ-चिनावली- 

वनगये विश्या विशारद धमे का धन जोड़कर । 
योग का आनन्द छटा योगमय क द्यडकर ॥ 
भैटका मेख क्गाया फूट का प्टार ्यड़कर्‌ । 

छपडे परतन्त्रता के वन्धनों को तोड़कर ॥ 
श्री दयानन्दरिपि के गाह पाय पडत ठछेखराम 
तरगये जगदींदा के गुण गाय पाडत ठॐेखराम ॥ 

"दिद 
वेद का उपदेश देते देशम फिरने खगे । 
दस्म सारे दुर्द्ाके पेरमे धिरने ठ्गे॥ 
लेख सन भने मलोंपर वजे गिरने खगे) 
भङ्षड़ं के भुंड चारों ओरको चिरने रगे ॥ 
जाल बन्धनं कगालिपिलाय पं० छऊेखराम । 
तरगये जगदीदा कै गुण गाय पंडित ठेखराम ॥ 
--~3 ९.2 == 
पोल शर्ते ही पुराणों का महातम हटंगयौ। 
बुद्ध की विधि ्वैधगई मद जैनं मतका घर्गय।]। 
जी जला इ जीका विल वायविल्का फर्गया । 
दभ धुटा तौरेत का छट्वल जचरूरी कट्गया ॥ 
पड्गये सखखदफः के पीछे धाय पं० टठेखरान । 
तर गये जगदी के ुणगाय पंडिन छेखराम ॥ ` 
व 

सामने रान के ठे वेद चास अङगये] 
मार मन्त्रों की पड़ी प्र आयतो के भङ्गये ॥ 
डूबकर वहरे दर!इर मे गपोडे सङड़गये । 
कल ददी के, दवाठे भी ममर से पड्गये ॥ 
इस तरदं इसलाम कां घर इय पंडित छेखराम। 
तर गये जगदीशा के यणगाय पंडित ठेखराम \ 
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श्रीमदहयानन्द-चि 


नि 


+-चिघ्राचरी- 


चिदृगये वेदिक वोद से भियो सव इारकर । 
नवेलपड़े अपनी पुशमी चाल पै सकरार कर ॥ 
एक पाजी आभिखा भत वेद छर स्वीकार कर । 
अन्तको 'भागा कटैजे स कटसी माश्कर ॥ 
नीचको पमा ध्रोष्ठा चाय पंडित देखराम । 
तर गये जगदीदा कै युणगाय पंडित ठेखराम ॥ 





केसरी पर धात गीदड़ शी अचानक चग | 
कामना विश्वासघाती खये खल की फलगड ॥ 
नाम को इसलामके रिर से यलासी दर्ग । 
जग इस ज्वाला ख्लकी जगते जलग ॥ 
यनगये यलिद्धान दख्के राय पंडित ठेखराम ) 
तरगये जगदीया कैः गुणगाय पंडित डेखरास ॥ 





क्या चिकिनसाकी चरी उर शूखसे गदते रद । 
ध्राणतन को त्यागने की चाक चै चदृते रहै ॥ 
प्रम पूरित शाब्द श्ुख से जन्त खीं कदत रदे । 
धर्यं कते धर ध्यान में थरु संतर को पढते रटे ॥ 
चलवसे परलोक मँ तजकाय पंडित छेखरान । 
सरगये जगदी के शुणमाय पंडित ठेखराम ॥ 
थस्य के गमे अधरमी से कमी डरना नहीं । 


चेतकर चलना कुमारम मं कदम धरना व ॥ 
शुद्ध भावों सं भयानक भावना भरना नहीं । 
बोध यद्धक छेख लिखने में कमी _ करना नहीं ॥ 
द भरे दम को खुनासिव राय पत रेखशम । 
तरमये जगदी ःके शणमाय पडत ठेखराम ॥ 


¡त 


ध्मामदयानन्द्‌-चित्रावलो-- 


[क्‌ (4 >. व 
शठीद पं० तुखतोरमजोका परिचय 
प० तुख्ीरामजी पज्लाव प्रदैशकी फरीदकोट रिथा- 
सनक निवासी य 1 वह एनः डव्छ रेख्रेमे स्टे दनमास्टर 
=+ (= भ४ 9. [य [प य वार्ना 
य ! इनक्रा प्रयः जैनियासि कामिक त्रिप्यां पर वानादप 
हभ करता धा । एक दिनकी वान हे करि यह कदा जा 


रह श्रे इनके विकुप्ण तक्र-विनत पर्न दो कं जनी 


इनसे बेहतर चे रहा करते थ । स्थान निर्जन था, समय 
नी बेढव धा--एक जनीन पीट आकर कष्टम खट 
मिषन्न च्रणं मिक्र इने दनां नेत्रमिं कैक कर भर 
दिवा ओर जव बड दोनां नेत्रोते देखनेमे असमथर हरये 
तव अपरत ओर भी बुतर भीनसर्को मार म्री, यद्र तक 
चि उस स्थान पर वहो दोग्वे। ओर व सव वहसि 
उन्दं छोड़ भाग ग्ये 1 पठित नथा अ्-माइयको खवर. 
मिखी-सव अयि, उन्हे उठाकर अस्पनाछ टे गये ! पंडित 
जी चतन्य होने पर गस्नीर शब्दम बोटे--“माइं ! जे- 


नियांका द्या धतत ओर "अर्स परमोध्" यदी है-जो- 


मुरपर व्या की ह  ओंपयोपचार हुन क्केया गया 
परन्तु चिरकाल च्वि धमबीर “ओम्‌ शान्तिः” का पाट 
कर परमात्माकी गोदे जा विराजे ) 


दीद पं रामचन्दजीका परिचय 


धी धमवीर रामचन्द्रजी जम्बू प्रान के निवासी नधा 
एक महाजन सुपुत्र थ ओर तहीर्मे खजांचीका काम 
करते थे! जआ्समाजके आप साधारण सभासद ये पर 
वैदिक धमकी आपो टगन थी! पुदते दी दलितोकी 
ुदुपपर दुखिन रहा करते थे । जम्वूसे अलनूरको वदी. 
देत ही दृधिनोदास्की ज्वाख उनके हृदये यथक उटी 
सार सच काम याग इसीमे निम्र टेगये । अखनूरके 
पास बुटेदार एकर प्राम दै वहके मेवे वतैवीरजीने प्रचार 
रम्भ कर दिया । मेघाके ल्ि एक पाटा स्थापित 
करना ही चाहते थे कि मामके राजपृतनि देला विरोध 
क्या क उनच्न अन्त दी कर छोड़ा 1 घतीर रामचन्द्रः 
जी इल जगतत नही दै पर उनके मेवोद्धारके उदेश्यका 
म चुट गया 1 वेर मेवोद्धारकत कटक राजपूत माई अव 
पाठशाल स्यि जमीन दे र्दे है तथा विवि ध्रकरारत्त 


रुडयक जन गये द॑ ओर सव परिणाम यह हमा द कि 





आप वचपनत्त दी परिश्रमी पं ्यव्हारके - 


उस प्रान्ते २०००० ेर्घोक्रा उद्धार किया गया ह । १५ 
नपे आय समाज ` स्थोपिन हए है तथा चार पार्याय 
खोढी गयी दे 1 र 8० 
शहीद मठ राजपाखजोका परिचय 
आपका जन्म अगरतसरमे एक निधन घरनेमें हुा। ` 
सचे धू, 
इसी ऋरम जिसके यहां इन्ध काये क्रिया वे इनते 
संतुष्ट रहे 1 सव प्रथम इन्दाने अ्रनसरमें ही ठक वयक 
यहां १२) मासिक पर काय किया 1 वाद्‌ इसके महात्मा 
सु्तीरःमजीकरे यहां “सद्धम्‌ प्रचारक" -जालन्धरमे २५) 
मासिक पर का करते रहे । ९६०६ ई० में महात्म.जीने 
पत्रो उदूते दिन्दूमे कर दिया ! महाश्चय राजपाञ्जी 
दिन्दी न जननेके ऋारण वहां प्रय. होकर छद्यैसमं 
म० छप्णजीके (रकल पत्रमे मेनेजरके काय पर २०) 
रपये मासिक पर काथ करते रह ! श्रः पत्र 
काय करते हूं रात्रि अवकाशके समय अपना निजी 
पुस्तक ध्रकाशनका काथ आरम्भ किया! पुः 
काम्‌ वदु जानते नोकरी छोड़ दी ! आपको धरायुः हर 
प्रकारके विपर्यो पर नई २ पुस्तक छिखवाने ओर उन्दं 
सुन्दर छप्वानेका शोक.था। निन नये पुस्ठक जनताकी 
भट करके देश सेवा कर रहं थे } . परन्तु ईर इच्छ! 
ङ्छ ओर दीं थी ! “रेनीखा स्तु" नामक एक पुस्तक 


- छापनेत्त यवन जातिच्रा पार! ऊपर चढ़ गया । भारत स- 


रक.रते अभियोग चलाया । उसमे आप मुक्त हो गेवे, पर 
मतान्य सुसख्मान आपका जीवन छन पर॒ उतार होग्ये 
थे 1 २६ सितस्बर १६२५७ को शुदावख्ल नामक एक मु- 
सलमानने आपपर वार क्वा 1 छुरत छः जख्म किः 
परन्तु ईधरने जान वचा-खी ! & अक्टूधर १६२७ को 
इसी दुकानपर "अन्डुख अजीज" ने हमला क्रिया । ` वह्‌. 
भूस स्वामी सयानन्दजी महाराज पर्‌ ह्ये गया ! ६. 
अप्रैठ १६२६ को दो वजे दिनके “इलमदीन" नामक लौ- 
जवानने दुकान अन्दर वैठे हुए आक्रमण क्रिया । ब्खुरा 
एसी तेजी ओर चलते छानी पर मारा, कि तत्छण प्राण 
पले शरीरस उड़ गये ओर आप हमेशाके च्य हमसे 
जुदा दोगये ।! ` - 


न~ 





धर्मवीर रामचन्द्रजी । 
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शनोमद्रयानन्द्‌ -चित्रावली -- 
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स्वाम। ्रद्धानन्दजी सन्यासी । 


मदात्मा सुन्शीरामजी 
० गुरुर कांग्डी 


भोमदयानन्द-वित्रावरी -- 


आयंसमोजके आदं नेता खामी भद्धानन्दजीका पस्विय 


स्वमी श्रद्धानन्द सन्यासीका जन्म फाख्णुन क्रष्ण 
श्रयोदशी सवत १६१३ विक्रमीके द्वित ग्राम तदन 
( जिखा जाछन्धर, पज्ाव ) में छाछ नानकचन्द जीके 
धर हुआ था। खला नानकचन्दनी वर्ममन केकि 
व्यवहारकी दृष्टिसे जातिके विज खत्री थे ओर जिस 
समय उनके घर छटी सन्तानका जन्म हा उस समय 
बह ब्रिटिश सरकारकी सैनिक पुलिस रिसखाद्दारके 
पदु प्र नौकर ये। वादको सेनि पुटी बरखास्त 
कर दिये जनि पर उन्होने संयुक्तं प्रांतकी सितिछ पुटी- 
समे नौकरी कर खी ओर अपने परिवारको भी अपने 
-पासे ही युखा चिया। उपर भिस वाछकंके जन्मके 
विषयमे लिला गया दै उसक्रा नाम युंशीराम रसा गया 
था | यही युःशीराम आगे चछर दू समान र 
- उनके दश दिन्दुस्थानके प्रसिद्ध॒ ओर प्रतिष्ठित नेता 
खामी श्रद्धानन्द्‌ सन्यासी वने । 
दिक्षण 

खला नानकचन्दजीके संयुक्तं प्रातकी पुटीसमे 
नोकर होनेके कारण, उनके पुत्र युशीरामका बाल्य का 
मी उस प्रान्तके वरेटी, वद्र, बनारस, वादा ओर वरेरी 
आदि जिं ही वीता । इनकी शिक्षा युख्यतः बनार- 
सके क्वींस कालेज तथा- जयनारायण हादस्कूरखं 
भौर इखादानाद्फे म्योर रेण्टरूख कठेनम हई थी। 
यद्यपि इनके पिताजी इनको उच शिक्चा दि कर थ जुएट 
बनाना चाहते थे परन्तु बिदया्थीं जीवनके सथ साथ ही 
अपने पिताजीकी आज्ञालुसार धरे धरन्धोमिं ठे रहने 
भोर कुछ छठ अपनी वेपरवाहीके कारण भी इन्दे परी 
श्मोमिं सफठता नदी हुई ओर एषण ए० तक ही पटु 
कर अपने विदाथ जीवनका अन्त कर दिया । 


_ नायव तहसीर्दारी 


- विवाह इनका विद्यार्थो अवस्थामे ही वीस वर्धकी 
उम्र जाठन्धरके सबसे बडे रईस ,राय शाठिमरामकी 
कल्या शिवदेवीके साथ हो गया था। विवर्था . जीवन 

~ समाप्त हो जनिके अनन्तर इनके पिताजीको इन्दं किसी 
रोजगारमे छगानेकी चिना हुई । पिरे तो उनका विचार 


# 


युरामजी को पुरीसकी नोकरीमे छगनेका न था परन्तु 
जवर परीकषामे असफठना हो गयी तव उन्दनि इन्हे पुनी- 
सये नकर रखानेका विचाग करिया । उन दिनं जला 
नन कचन्दजी शर वरेढीफे कोतवाल ये। वरी 
कमिश्नर मि० णएडवरइसत इनके पुराने मेईस्वान ये। 
उनसे प्राथना की गयी तो उन्होने मुशीरामजीको कोीक्रा 
ही नायव तहसीख्दार वना दिया । 

नायव तटसीट्दारी अभी केव अस्थायी रूपे 
मिही थी करि सुशीरामजीने अपने ख्नत्रता। खाभिमान 
ओर आत्मसम्मानफ़े भावों कारण तीन महन ही 
सरकारी नौकरीसे सदे व्यि अपना नाता तोड़ छिया 
इनकी नायव पहसीख्दारीके समयमे वरेटीके समीप 
किसी स्थानपर अग्रेजी फौजने पडाव उाछा । नौजवान 
नायव तदहसील्दार्फो हुर्म हुआ क्रि फौजको रसद 
आदिं पहुचानेका बन्दोवस्न करे । फो नके पडावे खाने 
पीनेकर सामानकी दुकान खानेका बदोधस्त क्रिया गया 
परतु शुरुभातमे ही सेनके गोरे सिपाियोनि एक अण्डो 
दुकानदरके अण्डे विना दाम चुकाये छट चरि } जव 
यह्‌ शिकायन नये नये न्यायप्रिय नाथव कहसीट्दारके 
पास पटु तो उसने जाकर सेनक करनल्ते एटा कि 
यातो अण्डो बालको उनके दाम दिये जाय नदी तो 
मै सव दूकान उठवा दगा] काटे दहिटुस्थानिर्योकी 
तिल्छीमे रोर दगानेके आदी करनल यह कसे सह 
सकते थे । बटे, इस वअदुवीका क्या मतख्व, खव्ररदार 
तुम रेखा करोगे तो युकसान गडाओोगे । वहं इतना 
कह कर आगे वदना दी चते थ कि नोजवान तायव 
साहवने अपने हण्टरकी एक फटकार ठगई ओर दोड्‌ 
कृर घोडे पर सवार हो वहसे उडन्छर हे. गये । गोर 
कृरनछ साहवक इस प्रकार अपमान करनेके कारण 
इनको नायव तदसील्दःरीको जल्द ही नमस्कार करना 
पडा । इसके अनन्तर एक वार फिर सरक री न करीर 
सवस्षर आया था भौर इसे व्यि मालक उच अमर 
सी० पी० कारमाईकेल साहवसे वान चीन होकर सव इख 
तै भी हयो गया था पर्छ यु शीरामजीका विचर वदृछ 
मया ओर वकील बनकर सनन्त आजीविका कपानका 


1, 


[स चि्ावखी 
धीदहयानन्द-वचिनावरे- 
निश्चय कृर लिया । 
. उखतारी . 


हस ॒निश्चयके अनुसार खला मु शीरामजी संयुक्त 
्रान्दं छोडकर अपने जत्म-प्रास्न पसरावमे ही आगये 
छोर खहोर यहवकर सुखतार वननेकी तैयारी करने 
छ । खद्नोमे रहने हुये ही आर्यसमाज, ओर त्राह्मस- 
भाजन सौर अन्य भी धामिक संस्थांके सम्पकेम 
आनका अग्रसर भिरा जिस मनमे धार्मिक प्रश्नोपर 
विचार कृरनेकी प्रहृत्ति हये गयी ! एक ढो वारकी असप 

नकर अनन्तर मुखनार वनकर जाछन्थरकी अढाल्नाम 
सुखनारीका काम आरम्भ भी कर दिया । थोड़े दिन चाद्‌ 
पिल्छौर नामकी निखा जाटन्धरकी एक तहसीककरो 
जाटत्थरकी अपेन्ना अपने स्यि अधिक अनुक्कूढ क्षेत्र 
समन कर जाटन्थरसे प्ल्छर चरे गये, परन्तु दो 
तीन मासक वाद ही घरक काम काजके कारण सुखनारीं 
यन्द करे अपने पिताजीकर साथ फिर संयुक्त श्रांतकी 


यात्रा करनी पड़ । 
€ (१, 
आथेखमाजन्नं भ्वेरा 


हस यात्राप्त लेटर वकी चननेके स्यि फिर 


हिर चल गये । सहयोरमे रहते हए जहा वकाटनकी 
तेयारी होने ल्मी वहा धार्मिक प्र्नोक्ा मनन ओर 
अध्ययन भी साथ साथ होना रहा । आर्यसमाज ओर 
ब्राह्मसमाज दनक ह साप्ताहिक अथिरेश्नोमि नियम 
पूवकं सम्मिलति होते रह्‌ । पिले तो त्राह्मसमाजके 
विचारक मन पर अधिक प्रभाव पड़ा परंतु पटे पुन- 
जन्मक् प्रर्नन आयसमाजका पश्च वदवान चना 
आर सवरत १६४१ विक्रमीके माघ मासमे एक आदित्य 
वारको आवसमाजप्र प्रविष्टं हो गये । 

मआय्मलमाजत प्रव्रे् केसे ही धार्मिक प्रन्थोकि 
सखाध्यायक्रा ओर भी अथिर चाहो गया} खामी 
दुयानन्दख्न "सत्यायाश्च आद्रि अन्धके पटने 
आचार व्यवहार री शुद्रताकरे महत्वका मनम ट विश्वासं 
ही गया आर माम्‌ मदिरा अद्धि अभश्य पदार्थ 
सनदाक च्वि त्याय द्विया; सथ ही अपने वामक 
सतानकं विचारा प्रचारक य्पयि इतना उत्साह ह। 
प व्न्य परोशाकी तयासी कसते हए भी सप्ताहं 





क च 


किसी युहल्खेे चके जति ओर वहां आर्यसमाजका 
प्रचार करते यै! 


प्रचारकी रुगनं 


एकं वर्धके वाद्‌ खला मुन्शीरामजी जाङन्धर 
वापिस आ गये ओर वहीं रहकर सुखतारीका काम 
फिर आरस्म कर दिया 1 अव यहं जाछन्धर आयसमा- 
जके प्रथान चन चुके धे इस कारण आयसमाजक! प्रचार 
चहानेक साथ विरोधियोके आक्षपोका ओर विघ्नोको 
प्रतिकार करनेका. भार भी इन्दी पर आ पड़ा ओर 
वकाटतकी परीस्राकी चिन्ता अभी सिरपर होते हुए भी 


- लाखा युन्शीरामजीने इस सारे कामको एसी योग्यतासे 


निवादा कि जार्त्धगके शाच्वा्थो ओर आर्य्तमाजकी 
जलटसोकी पाव भरमे धूम मच गयी । दो एक वेके 
अनन्तर जव सुन्शीरःमजी बकार्त पास कर चुके तव 
उन्होने अपनी सारी शक्तिया घम-प्रचारके कायम खा 
दी जारन्धर जिका तो कोई प्रसिद्ध कवा एेखा 
नहीं वचा जिसमे जाकर खाखा- मुर्शीरामजीने प्रचार. 
ओर आथसमाजकी स्थापना न की हो 1 इसके अतिरिक्त 

पैजावक्रे भी वहुतसे स्थानोँमे जहास आर्यसमाजकी 

पुकार आती वहीं जाकर प्रचार करते ¡ जाछ्न्धरमें 

अयसमाजका कोई- विरोधी टसा नहीं चचता था 

जिसका समाजकी ओरसे मान-म्दैन न किया जाता हो . 
छाङा भुन्शीरामजीको इस कार्यके विरुद्ध जाति-वहिष्कार 
आदि कई प्रकारकी धमकियां दी गग्रीं ओर -उनके 

रास्तेम अनेकं विन्न डले गये परन्तु वह द्टृतासे अपना 

कमि कृरते चले गये । 

सरङ्खकी स्थापना 


सम्बन्‌ १६५० म आर्यसमाजमे दौ दक हो गये । इस 
समय लाख सुंशीसमजीने अपने सिद्वान्तों पर ददता 
दिखल्मयी 1 यदे सदाचारकी शुद्धता, वैदिक सम्यताके 
पुनरद्वार ओर धर् प्रचार पर बहून घर दिया करते थे 
जव इन्दीन देखा कि दयानन्द्‌ रङ्को वैदिक कालिजके 
सचाल्कसति ये काम नदीं हो सकेगे तो इन्दि दृसरे द 
का साथ दिया आर अपने अध्यवसाय, परिश्रम, याग 
ओर साहस आदिं गुणोंसे इस दृख्का प्रसुख नेतरत्व प्राप्त 


ग्रोमहयानन्द-चित्रावलौ 





क्रीमहयानन्द-चित्रावटी-- 


क्रिया) सम्वत्‌ १६५६ म छाछ मुशीरमजीने सद्म. 
प्रचारक नामका सप्ता्दिक पतर आरम्भ किया धा। वह 
पत्र जहा धरम प्रचारक समाचार प्रराशिन करना था वहा 
विरोयियकि प्रहारो भी समाजकरी रक्षा करताश्रा ओर 
दृसफे अतिरिक्त समय समय पर आर्यसमाजकं स्थि उप- 
यागीन्ये नये विचायं ओर कारयोक्र स्थि आन्दोछन 
करना रहता था । इपीके आन्दोटनक फठत सम्ब्‌ 
श्य म आदि प्रिमिपि स्मा पवने गुरुड खोलने 
क्रा निश्चय फियि(। यद्‌ सरथ यद्यपि अवर प्रतिनिपि 
सभा पलयद्धी करी जाती द, तश्राि इस श खोडने मौर 
चखनेका सोरह आना चय खद सुतीसमनी-न द! 
उन्दनि किस प्रकार घर बाहर रहकर सरथक्रि आस्म्म 
क घ्यि ३०००० तीस सल ररा इक तिय॥ कतं 
अपना जीवन अपण करक तस्था श्रवन्ध स्यि; कत 
समय परन्‌ प्र भपना सवस्य सस्थाक चि दान करः 
द्विया ओर कत्त इसकी पिराविवराक्र सकक्रमगासरश्याओ 
इत्य।‰्ि हान इनने मनोत्लषट ओर ग््वूनद्‌ मि 
उनका इत छोटेत्त पस्वियत धिषा जाना : सस्तम्भव ईद । 
संक्षेप शुरुङ पिश्ववियाछ्यक्रा आज तका तमाम 
इतिहास उनके जीवनक कहानी दै । इत्य याणां ओर 
सेवाभके दिये आश्र जनतनि आपको महारमाका साधक 
विशेषण दिया था। 


सन्धासं रहण 


सम्बन्‌ १६७४७ के अन्तमे महात्मा सुशीरामजीनि 
अपना वानधरस्थन्रम समाप्त करके सन्यास छिय। ओर 
वद धद्वानन्द्‌ नाम धारण करके शुर्छक ओर आयस 
माजर संक्चित केत्रको छोड़कर मनुप्यमात्रकी सवाक 
स्थि निक्र पड ! सन्यासी बनकर सवे पदक उन्न 
भाथ्जनताकरो ब्रह्मच ओर सदाचारकी शुद्धताका उप 
देश कएनेका ओर आध्रसमाजका इतिहास उनका 
बीड़ा उठाया । अभी इस का्ैकरो कठिनता एक वव 
कर पये होगे किं धौद्पुर भ्समाजका कड़ा खड़ा 
हो गया ! वहा मुसलमान मन्त्री आ्यसमाजक्ा मदिर 
मिराकर बहा मसजिद्‌ बनवाना चाहते थे । स्वाम 
बहा जाकर सत्यप्नह कर दिया ओर इन युसकमान 
काजी मनतरीजीकी अकरो ठिकनि काया । स्वामीजी 


का स्वभाव था कि जनताकी सेवाका कोई भी अवसर 
द्ख़र पीछे नद रह सक्ते थे । अपने इसी समावते 
करण स्वामीजीने अपने सन्यास जीवनके ६--१० वष 
के थोडत समयमे इतनी विविय सधजनिक सेव्यं की है 
कि इन पक्तियोमे उनमेसे युख्य २ का निर्देश मात्र हो 
सक्रेगा। 


सन १६१६ की सेवाथें 


सम्त्रत १ ६७६ वि० (अर्थान्‌ सन १६१६) मे रोद 
एर विरद अगच्धोडन आरम्भ हुंमा, महात्मा गाधीने 
इस काटेकानूनके विरद सत्याप्रह आरंभ किया । जनना 
मं उन दिनों वड़ी उत्तेजना थी । स्वामीजी तुरन्त भगे 
आये ओर दैदछीफी जननाका नेतत्व स्वीकार करके उत 
विक्रः परिस्थिति वही वीरता धीरता ओर गम्भीरता 
सत काथकरिया। जव देही शरम गुग्खा सेनार्भोक्रा 
पहरा ठ्ग॥ हु था तव जनताको शान्त रखना स्वमी 
जीका दी काम था। उस समय वह जनतताकी पीडे करफे 
आगे स्वयं उण्डा हाथमे ठेकर चे । धघण्टाधरके अगे 
एक मतता गुरखा सिपाही जव लो्गोको गाछिा देकर 
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नदी द्विया) - ह 
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प्र जिन खोगांकी ओरप्तये धमक्तियांदी गयी थीं 
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डी णवी कोलेज लाहौर भवन। 
कोठेज ओर स्कूखादि । 

्रीमहयानन्द देगलो वैदिक कौटेज लाहौर--इसमें आश्म, वैदिक श्रेणी, 
आयुवदिक श्रेणी, उपदेदाक श्रेणी आदि विभाग हैँ जहां देवनागरी, संस्कत ओर 
अङ्करेजीकी एम ०० तककी पढाई होती है । यह कौटेज पक्ञाव विश्वविधथालयरमे 
प्रथम शर णीका है । लगभग २००० विद्यार्थी पढते हँ & लाखरी लागतका कौलेज- 
बिलडिङ्ग है ओर १५ लाखके लगभग सव प्रकारका कोष हे । इसी भकारके कौलेज 
निन्न स्थानो भी है--रावलपिंडी, जालंधर, देदरादून; कानघुर ओर राज,राम कौ- 
ठेज कोरुदापुर स्टेट । निम्न स्थानोमिं हाई स्छूल भी है--खर्तान, दोरियारपुर, हा- 
फिजावाद, एवटाबाद्‌, बराला, जालंधर, नवाराहर, अम्बाला, रवखपिडी, वेजव.ड़ा, 
अश्रतसर, बहरामघुर, खुक्तसर, जलालपुर जन, क्वेटा, पेशावर, दिष्टी, मेरठ, देद- 
रादून, फोजावाद, खजप्फरनगर, बुलंद शार, जलीगद् काची, भयाग, फतहर, 
कालपुर, भरिया, दानापुर इत्यादि २ । लगभग १५० [मडल स्कल मीहे। 


भ्रीमदयानन्द-चित्रावरी-- 
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रस्ुख इन्द्रप्रस्थ ( देही ) भवन । 


गुरुक्कख तथा बह्मचर्याध्रमादि । 
बरह्च गर तपसाद्वा शत्युपरुप्रन 11 अथववेद ॥ 

निम्न य॒र्कुखोनिं दास््रविधिसे दे से ठ वषेके वाटकोंकयो ब्रह्मचथे-आाश्चममं 
भवेद करा २१ वषक्रौ आयुपयन्न वेदादि शास्नोको चिक्चा दी जाती हे | 

गुरुकुर विश्ववियाख्य कांगड़ी (हरिद्वार) तथा मारतवषेके निम्न स्थानों मी 
स्थापित ह--इन्द्रपस्थ, खुखतान, कुर्ते, यजरानवाला, पोटोहार, भरटिंडा, भंस- 
वाला, रायकोट, भर, देववन्धु, नालन्द, वेरसोहनी, दरिथानः, बृन्दावन, ज्वालापुर, 
सिकन्दरावाद्‌, सकोट, बड, विराघो, गडषुक्तेश्वर, दरपुरजान, वैयनाथधाम, 
मडाचर, दोदागावाद्‌, शुक्तनीधथे, ( बम्बर ) सोनगढ, सपा, मढ्रा, मटिडो, कमा- 
लिया, चोदा नग्तौँ, कारो, मण्डूर, धाह्युर, चितौड़,उदययुर आदि आदि. । जिनमें 
३२००० से भी अधिक चारों वणेकि वालक वेदाध्ययन कर रहे हे । 
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ˆ भरोमदयानम्द्-चित्रावरी--' 





श्रीयत ्रह्मानन्दजी अनाथाय नरहर का प्रदन्ध कर रहै दै । 
अनाथाख्य । 

जिनके माता, पिता ओर ज्ञातिसम्बन्धि कोई नदीं है, इन्दं दड़पनेके लि वै 
र्या, सुसलमान ओर ईसाई भंह वाये वै हे । इन्दी विधर्मियोके च॑शलमे गोभक्षक 
यननेसे वचाकर समाज द्वारा इनके पालन चोषण ओर शिस्प-शिक्षाका भवन्ध कर 
इन्दं पूणे नागरिक वना कर विवादं योग्य कन्याओंका गुणकमानुसार विवाह करा 
ङिथधा जाता है ओर वालकरोका, वालिग होनेयर, बाहर धवन्ध कर दिया जाता है । 
इसी प्रकार म।रतवषै मरमं निम्न स्थानोपें भी अनाथाल्य हँ जहां ५००० के लग- 
भग दिन्दू अनाथ वरक-वालिकाओंकी रक्षा को जा रही है । सखुजप्फरगद़, छाहौर 
सेरम, दिल्छी, भिवानी, उेयगाजीखां, मारयजरो, जालन्धर दरः अश्रतसर, पटि- 
य.ला, लायपुर, को दष्ट, वरेरी, कानपुर, देदरादून, इरिद्रार, वृन्दावन, इषिकेदा 
ललनॐ, मेरठ, आगरा, जौनपुर, उरई, पवई, आवागह, राहज्हापुर; अलीगढ़; दा- 
नापुरःमगेर. करक, जगन्नाथपरी, पुलिया; िरोजपुर; शान्तिपुरः; अजमेर; जोधपुर 
भरतपुर इन्दौर; फनदघुर; दादपुर; नरसिदपुर; खंडवा; नाड्िाद्‌; वड़ोदा; पंडर- 
पुर प्न( हेदरावाद; वड़नगरः; कालीकट नेटाल अदि जादि । 
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अय कल्या पाठशाला ( स्ू- पेजाव ) की शिक्षका एक दश्य। 

वेदादि सःदास्नोंकी आज्ञाजुसार आर्यसमाजने स्वी शिक्चाकी ओर भी विददोष 
ध्यान दिया है । सैकड़ों छोटी मोदी कन्या पाठराएलाओके अतिरिक्त करई मदावि- 
व्याख्य आर कम्थागुरक्कुख भी चल रहे हैँ । जिनमें 

कन्या महाविवययार्य जालन्धर-ने इस ओर विरोष ख्याति ओर जाग्रति पैदा 
कर दी है । इस समथ तक ३०० के लगभग अध्यापिकां यदास रिक्षा भाक्त कर 
भिन्नर प्रान्तो काये कर रही हे | 

आये कन्याम हाविद्यार्य वदौदा--अपने अस्प समयमे ही अपनी अलौकिक 
शिक्षाक कारण धसिद्धिमें आचुका है ओर आरहा है । इस संस्थामे कन्याजोको 
सस्छृत, हिन्दी, गुजराती जौर अंग्रोजी चार खुख्य मशषाये सिखाईं जातीं है इसके 
अतिरिक्त गृहकाये सम्बन्धी सव भकारकी शिक्षाके साथ २ स्वास्थ्य रश्चा सम्बन्धी 
व्यायाम लाटी नाला तलवार सुग्दल छुरी तथा योगासर्नोँकी भी रिक्ता दी जाती 


ह । इसके अलावा निम्न स्थानों कन्या ुर्कुल ओर पाठडालायें परस्त॒त हे 


कन्याशस्छुल--देहरादून, दाथरस, ञ्वालापुर 1 षाठशारये--नो प्रायः सभी 
षड़ी > समाजोके आधीन प्रत्येक ग्राम ओर स्थानो प्रस्तुत है । 
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ेदरदरन ज्योति पाठशाककी संस्थापिररा" रीती श्रीमती माई भगवतीजी । 


-ब० महादैवीजी कैसरेदिन्द्‌ ध०० श्रीज्योनिग्वक्पजी 


,५४.. 


१ । 


५ हनन ४ 
५५६ 


चछ्त्या महाविद्याख्य जाटरन्धर 1 
छात्राय ओषधोप्चार दारा सेवा-काय कर रदी 


४ ~ 
[॥ 
~ 





यागमूर्तिं श्रीमती गुखव देवीजी 
< गुखव्देवी कन्यापाटलाला अजमेरकी सस्थापिकरा ) 
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श्रीमती योद्‌ देवी 
( ध्मेपतिनिः म० गोविन्दराम ) 


सरत प्रसिद्ध गोभक्त स्वम श्री हासनन्दजी वर्मा ` - 
\ जन्म १६२३. वि° ` मृत्यु सट १६८७ 
आपका जन्म शिकारपुर सिन्धमे हुआ । युबानस्था तक व लोचिर्तान 
। व .वस्बक्मे रहे सन १८६६ में कछ्कत्ता पथारकर ए्रसचेज्जकी दूखाटी की । ग 
सन (१६०३ मे एक रात ४ वजे टदर्ते समय अकस्मात्‌ कसायो द्वारा गो- गोविन्दराम-आयसेनक 
ओक दण्ड स्यि जते देख आपका हद्य गोतेवके द्यि पिघङ गया 1 तभी (प्रकाशक श्चीमदयानन्दु चित्राबडी 
\ से" गोखेवा व्रत छे दाताओं द्वारा ८ खाखकी जमीन खरीद्बाकर्‌ पिजरा 
, पोरे आधीन क्किया 1 मथुराकी गोचर भूमिका आदोङ्न करते आपको 
खजयष्माने अ! चरा अर अन्तमे .ाप करकत्तमे इसीके शिकार हुए । 


ए । 
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® हमारी प्रकाशित प्रस्तके ® 
हमारी भरकारित पुस्तके आश्य समाजके सिद्धान्तोके पचार तथा आार्मसमाजकष 
भगतिको अगे वद़ाने बाले होते हं । प्रत्येक आर्य व आर्यं समाजके कार्यकर्ताभसि 
मथना हे कि उस्सवादि जवतरोपर भारे ठि पुस्तकें मंगाते समय हमे न भूले। 


सस्याथेपकाद्चा-- ङा उपयोभी शताष् 
संस्करण । इसको वड ही अच्छे प्रकारसे छपा है जिससे 
खग सुगमतासे पट्‌ स तथा प्रत्येक प्रमाण श्छोकादिकी 
अकारादि करमते सूची ओर अकारादि क्रमसे बिपय- 


सूची दी गई दै जिते प्रमाण ओर चिपय निकालनेमि 


सुगमता हो गई दै । 
्रीमदयानन्द प्रकारा--मक्तं शिरोमणि 
श्री स्वामी सत्यानन्दजी महाराज दारा रचित श्नृपि 
दुयनन्द्की जीवनी भक्तिरसमे री हुई तथा श्नूपिकरे 
उद्देश्य भोर भार्वोको उनके जीतन चरित्रे साथ इस 
ढंगते ल्वि गये ह रि पटने भर सुनने वलिकरे मनपर 
अच्छा प्रभाव पदता दे । पुस्त वंह अध्रोमे ओर बड़ी 
साजके मोदे ३२ पण्डम एण्टिकं कागज प्रर सचित्र 
छाः ह जिसते पुस्तकं बहुत वदी प्रायः ६००१ पष्ट 
- हथा ऽ१॥ सेर वजनकी भारी चन गई है यह पुस्तक 
प्रत्येक स परिवारफ घरमे नित्यपाठ ता समाजाकि 
सापताप्रिकि सत्संगां ए ्नुपि वोधोत्सव तश्रा ऋपिजप्न्ती 
के अवसरोपर साप्रादिक एव पाक्षि कथा करनेके वंडी 
उपयोगी दे, ए २ प्रति अवश्य मगा । 
श्रीमदयानन्द चित्रावङी-- मर्थाच्‌ मार्य 
चिन्रवरी ( आपके दाथ दै ) 
। चित्रभय दयानन्द---हिं दयानन्द्का 
चित्रमय जीवन वृत्तान्त 
वथानन्द चरित ब्देवन्द्रनथ युखोप- 
ध्याय रचित वङ्गटः; दयानन्द्‌ चरितका श्रीषासीरामजी 
एम-ए, वक्री मेरट हारा किया हुआ हिन्दी अनुवाद 


आयेपथिक छऊेखराम 
अमर शदीद श्रीघानी शरदवानन्दुजी द्वारा छि हुमा 
विस्तत्र॒ जीवन वृत्तान्त । 
वीर संन्धासी अ्रद्धानन्द 
जीका विस्तृत अनेक चित्रे युक्त जीवन चरित 
संस्कार प्रका 
संस्कार विधि सरर भपा टीका सहित । 
वैदिक सिद्धान्त व्पार्यान माला 
आयं जगन्‌ प्रसिद्र संन्यासी तथा ्पुरुषाध 
प्रकाश नामक अद्वितीय पुस्तकके रचयिता स्वामी 
नित्यानन्द जीके उपयोगी २० विपयों पर अति प्रभाव 
शाटी, अक्रन युक्ति तथा प्रमाणो सरिति व्याखप्र्नो्ा 
स्र । 
दरोनानन्द भ्रन्थ.माला 
श्रीखामी दुर्शनानन्दजीके छदे वड १८ पुरक व॑ 
दरस्टोका -सप्रहदै। _ .^ 
विधवा विवाद मीमांसा 
वङ्काखके प्रसिद्ध, सस्छतके प्रमाद विद्वान, विधवां 
विवाहे आदि प्रचारक व विधवा विग्राहको कानूलन 
जायज ठरे एवं कमनून पस करने वाचे भरी षे 
ईश्वरचन्द्र विधासगरकी इस पुस्तके विधवा विवाहके 
विरोधियोंको भी खाजवाव होना पडता दै ३०० प्ष्टोकी 
बड़ी पुस्तक 
शारदा विछ 
इसमें विका इतिहासः पश्च वि पक्की दरी, कानूल 
ओर उसका उपयोग, वाह विवादे पश्च विषमं 
शास््रकि प्रमाण । 


वीर षच्चौकी कटानियां 
इसमे ज्ञानवीर; सत्यवीर रणवीर, कर्मवीर ओर 
धर्मवीर आदि अनेक प्रकारके वीर चच्चोंकी सचित्र 
कहानियां शिक्षप्रद ठंगसे सरल भाषमें टिली गई दै 
प्रत्येक परिवारके कामक्री पुस्तक हं । 


हस्छाम कसे पला 
इसके रेखक शहीद श्रौ स्ामी शअद्धानन्दजीकी 
परेरणासे आस जगतकर प्रसिद्ध॒ व्याख्याता व विदधान प° 
अयोध्या प्रसादजी वी० ए ने इस्छःमके मान्य पुस्तकोके 
विशेष प्रमा्णोको उद्धरण कर किति तथादइसपर 


महात्मा ग.न्धीजीकी खरी दीका व सम्मति भी उद्धृत 


की गदे) पुस्मक्र देखने व विचार योग्यं (जघ्तहो 
चुकी दे) 

पतितोकी शद्वि चाख्र सम्मत है 

आदश खधारक दयानन्द 

इसत विद्वान लेखने हिन्दू समाजकी अनेक वुरा- 
हयौ का चर्णन करके श्रूपि दयानन्दङो आदु्शं सुधारक 
स्वीकार किया दै इसके कई कारण भी वताय ह पुस्तक 
देखने व प्रचार योग्य दे | 

एेतिदासिक भजनावलीं 


धीर पुरुष, देविय व वाठकोके रेतिहासिंक भज- 
नाका खासा सह दै । 


प्रचार योग्य सस्ते ओर उवयोगी पुस्तक 
(१) आर्य समाजकरा  परिचय--अर्यात आयं 
समाज कया हे { रेक श्री स्वामी अनुभवानन्दुजी ८० 
एृष्ठाकी पुस्तक (२) आर्यसमाज सं रतन धर्मवीर 
वारक हकीफनराय सचित्र वारु शिक्षा ( स्वामी दर्शना- 
नन्द छन ) प्राणायामं विधि (६) पच्चमडायज्ञ विधि 
(७) गोडरूणा निधि (८) हवन मन्त्र अर्थं सहित 


व्रथार थोभ्य सस्त जौर उपयोगी टरकट 
( ९) मांस भक्षणसे हानि (२) तम्बाकूते हानिं 
(३) चयते हानि ( ४) अंग्रेजी शिक्षते भारतीय 
सभ्यताका नाश (५ ) सन्ध्या ओर अग्निशेत्र (६) 
सत्संग भजनावली (७) मृत्ति पूजा विचार (८) ; 
जाति विचार ( £ † स्वामी दयानन्दुका उपकार (१०) ' 
श्राद्ध व्यवध्था ( ११) पुननेस्मवाद्‌ (१२) नवीन 
वेदान्ती व॒ आर्यका प्रश्नोत्तर (८ १३) आरसितिकवाद्‌ 
(१४) देह ब्रह्मण्डका नक्शा दै (१५) पाप ओर 
पुण्य (१) होखी सुधार भजनावटी (१७) चःपटीभजन, 
नेताओके चित्‌ 
आओ यरु विरजानन्दजी 
महर्षिं दथानन्द्‌ सरस्वती 
ओरी वामी अद्धानन्दजी संन्यासी - - 
श्री पं लेखरामजी आ० सुर 
श्री पं० ग॒रुदत्तजी वियार्थीं 
श्री खाखा छखाजपत रायजी स 
मदाट्ना गाम्धीजी 
ये चित्र बडी . साहज जर छोरी 
साइज में च्पेरहै। 
मंत्रोके रंगीन चित्र व नको ` 
विश्वादि देव प्राथनाके जणों मंज, 
आयेसमाजके १० नियम 
जरम्‌, नमसते, गायत्री जादि १२ ` 
धकारके मोटोज बहुत वद्विया मरकीले , 
उतसवादि सजने योग्य छपपये ह । † 
सव पुसतक व चिन्नोंके मूरयके लिये 
सुचीपत्‌ मंगाइये । 
पता--गोविन्दराम हासानन्द्‌ ` 
२० कानेवालिस स्टीर, कलकत्ता । 


